राजस्थान पुरातन ग्रन्थसाला 


प्रधान सम्पादक पुरातत्ताचार्य पद्मश्री जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्टान, जोधपुर ] 


— बिटा 


ग्रन्थाङ्क ५६ 
समीक्षाचक्रवर्ति-विद्यावाचस्पति-महामहो पदेशक- 
स्वर्गीय-पंडितप्रवर श्रीमधुसूदनओमा-विर चितं 


# किक 
महापकूलबभवस 
( मूलमात्रम्‌ ) 
हिन्दी-भाषानुवादरूपसारांश-सहितम्‌ 


प्रकाशक - Fi 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 


राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान 
( Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur) 


जोधपुर ( राजस्थान ) 


४) ० 


प्रकाशक 
सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के आदेशानुसार 
श्री गोपालनारायण बहुरा, एम, ए,, 
उप सञ्चालक राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
मुद्रक 
ज्ञानप्रकाश काला, कुशल प्रिन्टस, मणिहारों का रास्ता, जयपुर 


iI 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्पादक पुरातत्त्वाचार्य पद्मश्री जिनविजय मुनि 


[ सम्मान्य सञ्चालक, राजस्थान ग्राच्यविद्याग्रतिष्ठान, जोधपुर ] 


पार्ला 


ग्रन्याङ्क ५६ 
समीक्षाचक्रवर्ति-विद्यावाचस्पति-महामहोपदेशक- 
स्वर्गीय-पंडितप्रवर श्रीमधुस्ददनओमा-बिरचितं 


AM 
महर्षिकुलवेभवस्‌ 
( मूलमात्रम्‌ ) 
हिन्दी-माषानुवादरूपसारांश-सहितम्‌ 


---:9%८2-- 


प्रकाशक 
राजस्थान-राज्य-संस्थापित 
राजस्थान प्राच्याविद्याप्रातिष्ठान 


( Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur ) 


जोधपुर ( राजस्थान) । | | 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थसाला 


राजस्थान राज्य द्वारा प्रकाशित 


सामान्यतः अखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन 


संस्कृत, प्राकृत, अपश्र श, राजस्थानी, हिन्दी आदि भाषानिबद्ध . 
विविध बाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट ग्रन्थावलि 


प्रधान सम्पादक 
CATS ह. [५ 
पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातत्वाचाय 
[ आनरेरि मेम्बर ऑफ जर्मन ओरिएन्टल सोसाइटी, जमेनी ] 


सम्मान्य सद्स्य 


भाण्डारकर प्राच्यविद्या संशोधन मन्दिर, पूना; गुजरात साहित्य-सभा, 
अहमदाबाद; विश्वेश्वरानन्द बैदिक शोध-संस्थान, होशियारपुर; 
निवृत्त सम्मान्य नियामक ( आनरेरि डायरेक्टर ), 
भारतीय विद्याभवन, बम्बई । 


ग्रन्थाङ्क ५६ 
समी क्षाचक्रवर्ति-विद्यावाचस्पति-महामहोपदेशक- 
स्वर्गीय-पंडितप्रवर श्रीमधुश्ददनओमका-विरचितं 


महार्षिकुलवेभवस 


( मूलमात्रम्‌ ) 


प्रकाशक 
राजस्थान राज्याज्ञाचुसार 


सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
जोधपुर (राजस्थान) 


॥ श्री: ॥ 
धिक समीक्षाचक्रवर्ति विद्यावाचस्पति - महामहोपदेशक- 
स्वर्गीय परिडतप्रवर - श्रीमधुप्दन ओभझा- विरचितम्‌ 


| ( ब्रह्मविज्ञानविंभागे - दिव्यविभूतो ) 


सहपिंकुलवेभवस्‌ 
हिन्दी-भाषानुवादरूपसारांश-सहितम्‌ 
( मूलमात्रम्‌ ) 


श्र 


तदिदम्‌ 
तदात्मजञेन विद्याविनोद-विद्यारत्न- 


पं० श्रीप्दय म्नशम्मंणा सम्पादितमनूदितञ्च 


x 


प्रकाशक 
राजस्थान-राज्याज्ञानुसार 
रःजस्थान*्फाच्यक्घिफतिष्डानः 


( Rajasthan Oriental Research Institute ) 


जोधपुर (राजस्थान) 
विक्रमाब्द २०१८ ] प्रथमागृत्तिः १००० # मृल्यम्‌ ३५० [ खिस्ताब्द १६६१ 


£) > 


१. 


२. 


३. 


8. 


4. 


राजस्थान फ्राच्यविद्या फ्रतिष्टानः 
जोधपुर 


(Rajasthan Oriental Research Institute ) 
JODHPUR. 


उद्देश्य 


राजस्थान में ओर अन्यत्र भारतीय संस्कृति के आधारभूत संस्कृत, प्राकृत 
अपभ्र श, राजस्थानी, हिन्दी ब अन्य भाषाओं में लिखित प्राचीन ग्रन्थ 
की खोज करना तथा उन्हें प्रकाश में लाना । 


प्राचीन इस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह कर उनके संरक्षण की व्यवस्था 


करना और उपयोगी अ्रन्थो को सम्बन्धित बिद्वानों से सम्पादित करा कर 
उनके प्रकाशन की व्यवस्था करना । 


साधारणत: भारतीय एवं मुख्यतः संस्कृत व प्राचीन राजस्थानी के 
अध्ययन, अन्वेषण, संशोधन हेतु अत्यावश्यक उत्तम प्रकार का सन्दर्भः 


उक भएडार (मुद्रित अन्थालय) स्थापित करना और उसमें देश-विदेश 
में मुद्रित बिविध विषयक अलभ्य-दुलेभ्य सभी ग्रन्थों का यथासम्भव 
संग्रह करना । 


संग्रहीत सामी से शोधकर्ता ञः 

अउसंधान में सहायता पहुंचाना । 

राजस्थान के लोक-जीबन पर पकाश डालने वाले विविध विषयक्र लोकः 

गीत, सांप्रदायिक भजन, पदादिक भक्ति साहित्य एवं सामाजिक संस्कार 
२ रिः च 

धार्मिक व्यवहार तथा लौकिक आचार-विचार आदि से सम्बन्धित सभी 


प्रकार की सामश्री की शोध, संग्रह, संरक्षण, एवं प्रकाशन करने की 
व्यवस्था करना । 


` सञ्जालकांय वक्तव्य 


समीक्षाचक्रवर्ति, वैदिकविज्ञानमार्तेण्ड, विद्यावाचस्पति, महामहोप- 
देशक इत्यादि उपाधियों से विभूषित स्वर्गीय परिडतप्रवर श्रीमधुसूदनओमा 
विरचित महुर्षिकुलवेभवम्‌ के प्रथम भाग का प्रकाशन राजस्थान ग्रन्थमाला 
के अन्तर्गत अन्थाङ्क ६ में किया जा चुका है जिसकी संस्कृत व्याख्या और 
हिन्दी भाषाटीका महामहोपाध्याय पं० श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी ने की है । 


उक्त प्रथम भाग के प्रकाशन के थोड़े समय पश्चात्‌ स्वर्गीय ओभाजी 
के सुपुत्र पं ° श्री प्रद्ू.म्तजी शमा हमारे पास महर्षिकुलवेभवम्‌ की मूल प्रति 
लेकर आये और बताया कि इस ग्रन्थ की मूल पुस्तक.जो उनके पिताजी ने 
लिखी थी : उसमें -ओर राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान से प्रकाशित 
पूर्वे पुस्तक में कुछ . क्रम-परिवर्तन हो गया है। उन्होंने. यह इच्छा 
भी व्यक्त की कि स्व० ओभाजी की लिखी. पुस्तक का यथावत्‌ प्रकाशन उनके 
सम्पादन में हो । अतएव पं० श्री प्रयु म्नजी के अनुरोध को दृष्टि में रखते 
हुए हमने मूललेखक की पुस्तक का यथावत्‌ प्रकाशित करना स्वीकार कर 
लिया । राजस्थान सरकार द्वारा संस्थापित संस्कृत सलाइकार मण्डल ने भी 
>अपने एक प्रस्ताव ` में. स्व? ओझाजी के ग्रन्थों का प्रकाशन राजस्थान 
प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान द्वारा किये जाने की सिफारिश की है । 


प्रस्तुत पुस्तक के इस आवृत्ति प्रकाशन से यह प्रयत्न आपाततः अनबी- 
कृत-सा प्रतीत होता है किन्तु वास्तविक स्थिति इस सम्भावना से विपरीत है 
क्योंकि इस सम्पादन में पंडितवर श्री प्र्यम्नजी ओझा ने पुस्तक के सूल 
लेखक के अपत्याधिकार से जो बिसगेबैशिष्ट्य अजितकर उसका भावनात्मक, 
सम्पुट देते हुए इस दुरूह वैदिक विषय को सारांशरूपेण हिन्दी में उपन्यस्त 
कर दिया है, इससे यह प्रयास पुननेबीकृत ही हो उठा है। विद्वान्‌ सम्पादक _ 
के अपने “वक्तव्य” ने भी इसे अधिक विशद, उदात्त और उपयोगी बना 
दिया है । 9-३ 


आशा है कि विद्वानों को इसे प्रकाशन से लाभ पहुँचेगा । 


` ` मुनि जिनविजय : 
२ सम्मान्य सञ्चालक ` 
. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्टान, 
जोधपुर (राज) 


7009 
१ 


जी 


१०. 


20 
~ 


~ 
AN 


१७. 


१. राजविनोद महाकाव्य, महाकविउदयराजप्रणीत, सम्पादक- 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


प्रधान सम्पादक पद्मश्री मुनि जिनविजय, पुरातस्वाचायं 


RS 
प्रकाशित ग्रन्थ 
१, संस्कृत 
प्रमाणमंजरी, तार्किकचूड़ामणि सर्वदेयाचार्यक्रत, सम्पादक-मीमांसान्यायकेसरी 
पट्टामिरामशास्त्री, विद्यासागर । मूल्य ९ ०० 
यन्त्रराजरचना, महाराजा सवाई जयसिंह-कारित | सम्पादक-स्व. पं. केदारनाथ 
ज्योतिर्विद्‌ ,जयपुर । एए 


. महर्षिकुलवेभवम्‌, (व्याख्या सदितम्‌) स्व. पं. मधुसूदनओमाप्रणीत, सम्पादकः 


म. म. पं. गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी । मूल्य १०७५ 


. महषिंकुलबेभवम, (मुलमात्रम्‌-ददिन्दी माषासारांश-सहितम्‌) सम्पादक एवं हिन 


माषासारांश लेखक अन्थकर्तातमज वि. वि. पं० प्रद्य म्नशर्माश्रोका । मू? २०० 


. तकंसंप्रह, अन्न भट्टक्कत, सम्पादक-डॉ. जितेन्द्र जेटली, एम. ए., पी-एच 


मूल्य ३०० 
. कारकसंबंधोद्योत, पं. रमसनन्दीकृत, सम्पादक-डॉ. इरिप्रसाद शास्त्री एम.ए.» 
पी-एच. डी. । मूल्य १ ७५ 
. वृत्तिदीपिका, मौनिकृष्णमट्टक्कत, सम्पादक-स्व. पं. पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी 
साहित्याचार्य | मूल्य २०० 
. शोब्दरत्नप्रदीप, श्रजातकत क, सम्पादक-डॉ .दरिप्रसाद शास्त्री, एम-ए, पी-एच 
डी | मुल्य २०० 
. कृष्णगीति, कवि सोमनाथविरचित, सम्पादिका-डॉ. प्रियाला शाह, एम. ४ 
पी-एच. डी , डी. लिट । मूल्य १ ७४ 
नत्तसंग्रह, अज्ञातकत'क, सम्पादिका-डॉ. प्रियाला शाह, एम.ए, पी-एच डी 
डी. लिट्‌ । मूल्य 


श्वङ्गारह्वारात्रली, श्रीहर्षरविरचित, सम्पादिका-डा. प्रियत्राला शाई, 20% 


पी-एच. डी., डी.लिट्‌ । iN 
पं. श्रीगोपालनारावना 


बहुरा, एम. ए., उपसञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर 
मूल्य २२९४ 
चक्रपाणिबिजय महाकाव्य, मट्टलक्ष्मीधरविरचित, 7 
मूल्य २१५० 


काशीराम शास्त्री । 
नृत्यरत्नकोश (प्रथम भाग), महाराणा कुम्मकर्णाकृत, सम्पादक-रसिकलाल 


छोटालाल परिख तथा डॉ. प्रियाला शाह, एम.ए., पी-एच.डी., डी.लिट 
मूल्य ३'७५ 


rT _.. यशी 


श्र 


१६. 


१७. 


२७. 


००. 


२६. 


(७ ) 


उक्तिरत्नाकर,साधु सुन्दरगण्िविरचित, सम्पादक-पुरातत्त्वाचार्य श्रीजिनविजयमुनि, 
सम्मान्य सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य ४७५. 
दुर्गापुष्पाउ्जलि, म. म. पं. दुर्गाप्रसादद्विवेदीकृत, सम्पादक-पं.श्रीगंगाधर द्विवेदी, 
साहित्याचार्य । मुल्य ४'२५ 
कणे कुतू हल, महाकवि भोलानाथविरचित, सम्पादक-पं. श्रीगोपालनारायण 
बहुरा, एम. ए., उप-सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । 


इन्हीं कविवर की अपरक्ृति श्रीकृष्णलीलाम्ृतसहित । मूल्य १.४० 
ईश्वरव्रिलासमहाकाव्यम्‌ , कविकलानिधि श्रीक्रष्णभट्टविरचित, सम्पादक -भट्ट 
श्रीमधुरानाथ शास्त्री, साहित्याचार्य, जयपुर । मूल्य ११५.० 

. र्‌सदीर्थिका, कविविद्यारामप्रणीत, सम्पादक-पं. भीगोपालनारायण बहुरा, उप- 
सञ्चालक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर । मूल्य २९०० 

. पद्यमुक्तावली, कविक्रलानिधि श्रीक्रष्णभट्टविरचित, सम्पादक-मट्ट श्रीमधुरानाथ 
शास्त्री, साहित्याचार्य । मूल्य ४०० 

, काव्यप्रकाशसंकेत, भाग? भट्टसोमेश्वग्क्ृत, सम्पादक-श्रीरसिकलाल छो. परीख, 
मूल्य १२:०० 

क भाग २ ११ + मूल्य ८ २५ 

. चस्तुरत्नकोष, अज्ञातक्तुक, सम्पादक-डों. प्रियत्राला शाह । मूल्य ४.०० 


द॒शकणठबधम्‌ पं. दुर्गाप्रसादद्विवेदीकृत, सम्पादक-पं. श्रीगंगाधर द्विवेदी । 
मूल्य ४०० 


. श्री भुबनेश्‍्वरीमहास्त्रोत्रम्‌, समाष्य, पृथ्वीधराचार्यविरचित, कवि पडनाभक्कत, 


माष्यसहित पूजापञ्चाङ्का दिसंवलित । सम्पादक-पं. श्रीगोपालनारायण बहुरा । 


मूल्य ३.७५. 
, रत्नपरिक्षादी सप्त-प्रन्थ-संग्रह, ठक्कुर फेल कृत, सम्पादक-पदाश्री मुनि 
जिनविजपजी अगरचन्द नाहटा और मंवरलालजी नाइट । मूल्य ६:२५ 


राजस्थानी ओर हिन्दी 


कान्हूडदे प्रबन्ध, महाकवि प्मनामविरचित, सम्पादक-प्रो.के.बी.ब्यास, एम.ए. 


मूल्य १२'२५ 
क्यांमखां-रासा,. कविवर ज्ञानरचित, सम्पादक-डॉ, दशरथ शर्मा और श्री 
्रगरचन्द्‌ नाहटा । मूल्य १४०७३१ 


लाबा-रासा, चारण कविया गोपालदानत्रिरचित, सम्पादक-मदताबचन्द खारैड़ । 
मूल्य ३७४ 


->___>>>>>>२_: 


(न) 


३०. ` बांकीदासरी ख्यात, कविवर बांकीदासरचित, सम्पादक-श्री नरोत्तमदास स्वामी, 


एम. ए.., | मूल्य ४०३० 
३१. राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग१, सम्ादक-त्री नरोत्तमदास स्वामी, एम.ए. 
मूल्य २:२५ 
३२. राजस्थानी साहित्यसंग्रह्‌ भाग २, सम्पादक-पुरुषोत्तमलाल मेनारिया एम.ए., 
साहित्यरत्न । । मूल्य २:७५ 
३३. कवीन्द्र कल्पलता, कवीन्द्राचार्य सरस्वती विरचित, सम्पादिका-श्रीमती रानी 
लक्ष्मीकुमारी चूडावत । मूल्य २९०० 
३४. जुगल विलास, मद्दाराज पृथ्वीसिंहक्कत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी 
चू डावत | मूल्य १९७५ 
३५. भगतमाल, ब्रह्मदासजी चारणक्रत सम्पादक-श्री उदयराज उज्जवल । 
र मूल्य १९७५ 
२६. राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिर के हस्तलिखित ग्रन्थो की सूची भाग १। 
मूल्य ७५० 


२३. राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान के हस्तलिखित अन्थों की सूची, भाग २ 


सम्पादक-श्री गोपालनारायण बहुरा एम, ए, उप सञ्चालक, राजस्थान प्राच्य- 
बिद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर | 


र ल्य १२:०० 
रू, सु हता नेणसोरी ख्यात, भाग १ मु हता नैशसीकृत, RR बद्रीप्रसाद 
साकरिया | “१ मूल्य-८/३० 
२९. रघुबरजप्रकाल,कितनाजी श्राढ़ाकत, सम्पादक-श्री सीताराम लालूस | 

2०. राजस्थानी हृस्तरि गोर 

[ना हस्तलिखित अन्थसूची, भाग १ सम्पादक-पुनि श्रीजिनविजय़ | 

४१. राजस्थानी पणि: 
' ना एम ललित अन्थसूची, भाग २ सम्पादक-श्री पुरुषीतमलाल 
*९. बोर, यही मद करता जा 
१ # "दर कृत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी, चू डावत । 

मूल्य ४.५० 


४३. स्त पुरोहित हरिनारायणजी त्रि 


याभूपण ग्रन्थ संग्रह सूचो, सम्पादक- 
श्री गोपालन।रायण बहुरा एम, ए १? नो 


और श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी दीक्षित । 


| मूल्य ६:२५ 
हठ खरजप्रकास, भाग १, कविया: करणीदानजी कृत सम्पादक-श्री सीताराम लालूस 
४४.. नेहतरंग, रावराजा बुधरि Riss 


चद इत, सम्पादक श्री रामप्रसाद दाधीच एम. ए., 
मूल्य ४' ०० 


भर्मिका 
@ 


“राजस्थान पुरातन ग्रंथमाला” के अन्तर्गत कुछ वर्षे पूवे “म हर्षिकुलवेभवम' 
पुस्तक का प्रकाशन हो चुका है । इसके सम्पादक तथा व्याख्याता म०म० पं० 
श्री गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी हैं । श्रीयुत चतुर्वेदीजी म्न्थलेखक पूज्य पिताजी 
के पट्टशिष्य रहे हैं ओर जेसा कि उन्होने अनेक स्थलों पर 
उल्लेख किया है, लगभग चालीस वर्षो तक उनका किसी न किसी रूप में 
पाठ्यक्रम चालू रहा । अतः पूज्य पिताजी के ग्रन्थों के म्मे को समझकर 
व्याख्या करने की इतनी क्षमता किसी अन्य व्यक्ति में सहज नहीं हे । बिल- 
क्षण-प्रतिभासम्पन्न श्री चतुर्वेदीजी ने जो व्याख्या लिखी है, उसकी 
बिद्ठञ्जनों ने भूरि भूरि प्रशांसा की हे । 


प्रस्तुत अन्थ सें वर्णित वेदिकविज्ञान सवंथा नवीन है और इसे 
हृदयंगम कराने की दृष्टि से प्रन्थकार ने अनेक ग्रन्थों में प्रकरणवश कुछ 
बातों को स्पष्ट किया है। उदाहरणार्थ महर्षिकुलबेभव में ऋषिप्राणा के 
सम्बन्ध में बताये गये कुछ अंशा प्रकरण के अनुरोध से आधिदेविकाध्याय 
सें भी आये हैं जिसका प्रकाशन कई वर्ष पूर्वे किया जा चुका है। आपाततः 
यह्‌ पुनरुक्ति जान पडती हे परन्तु इसके बिना प्रकरण की संगति बैठना कठिन 
होता । अतएव यहां पुनरुक्तिदोष की स्थिति तो नहीं है, परन्तु पूर्वे प्रकाशित 
्रन्थान्तगेत व्याख्या में पाठ्यक्रम मूलग्रन्थ के अनुसार नहीं हें। सम्भव 
है कि पाठकों के सोविध्य की दृष्टि से यह्‌ क्रम परिवर्तित किया गया हो। 
उदाहरण के लिये, व्याख्याबाले अंश में प्रारम्भ में ही “अथ ऋषिनिघेचनम'” 
शीषेक देकर "ऋषिशाब्दस्य चतुष्टयी प्रवृत्ति: असल्लक्षणा, रोचनालक्षणा, 
द्रष्ट्रलक्ञणा, बक्तुलक्षणा चेति।'” इस प्रकार ऋषि शब्द की चार प्रकार की 
प्रवृत्तियां उल्लिखित हैं। मूलम्रन्थ में यहद ऋषिनिवेचन वशिष्ठप्राण के 
अन्तर्गत लिखा गया है । मूलप्रन्थ को कश्थपप्राण से प्रारम्भ करने का हेतु 
भी वहीं पर दिया गया है “कश्यपात्‌ सकलं जगदित्याहुः । तमेतं क्रश्यपं 
व्याख्यास्यामः” । इसी प्रकार आरे का भाग भ्रगुअंगिरा प्रकरण का अंश है। 


इस क्रम के परिवेतन से मूलम्रन्थ की व्याख्या न हो सकी । 
अआधिदेविकाध्याय का जो अंश स्पष्टीकरण के लिये लिखा गया था, उसी 
में से एक आध की कुछ व्याख्या हो सकी ओर मूल ग्रन्थ संम्पूणं प्रकाशित 
न हो सका | 


यों तो प्रन्थकार की रचना में एक मुख्य विशेषता यह है कि ग्रन्थ के 
किसी भी विषय के एक अरा को पूर्ण समझा जा सकता है। परन्तु वह 
तो भिन्न भिन्न प्रकरण का ही एक विवेचन कहुलायेगा । भिन्न भिन्न प्रकरणों 
को एक क्रम में देकर ही एक ग्रन्थ की रचना की गई हे । क्रमपरिबतेन से 


रे 
उसकी वह सार्थकता नहीं है दृष्टि में हि 
गी बहू स थकता नहीं रहती है । मेरी टष्ट में लेखक के भावों की 
रक्षा के लिये सी क्रम का निर्वाह करना समुचित प्रतीत होता है | फलतः 
सम्पूणं मूल ग्रन्थ को अज्लुण्ण रखते हुये यथावत्‌ सम्पादन ओर प्रक 0025 
आवश्यकता प्रतीत हुई । 


९ ०३० हड प्र त्र 
एतदर्थ मने राजस्थान माच्यविदयाप्रतिष्ठान, जोधपुर सें मूलप्रति प्रस 
कर सम्पूण ग्रन्थ के प्रकाशन की अभिलाषा व्यक्त की | सम्मान्य जु 
पद्मश्री मुनि जिनविजयजी महाराज ने मेरे प्रस्ताव से सहमति क शिक 
te, ha [oS 3 
हुये इसे समिति में स्वीकार किया । र, करते 


प्रस्तुत अन्थ में जिस विषय का विवेचन किया गया है ~ 
नाम से ही स्पष्ट है अर्थात्‌ महर्षियों के कुल का वैभव | Rs मन्थ के 
आदि जिन महर्षियो का इस में वर्णन है, क्या वे एक हो बा वसिष्ठ 
ऋषि थे, अथवा शरीरधारी मनुष्य ही थे, किंबा अन्यत्र भी रे आदि 
प्रयोग होता था इत्यादि बातों का ऐतिहासिक अर्थात्‌ उन उन ना नामों का 
एवं उनके वंशजो, का पूरा वर्णन साथ ही वैज्ञानिक, यैसे गः ऋषियों 
तारामंडल में भी हैं, इस प्रकार ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दोन ठ आदि 
को बड़े परिश्रम और खोज से पूर्णरीत्या विस्पष्ट किया गया र । प्रकारों 
हिन्दी भाषा में अनुवादरूप क्रमबद्ध सारांश भी आगे प्रस्तुत किया $ जिसका 
हिन्दी भाषा में विशेष रूचि रखने वाले भी इससे लाभान्वित हों औ 
के विषय में अभिनव जानकारी प्राप्त कर सकें । र वेद्‌ 


इस “मूलमह॒पिंकुलवैभव” के प्रकाशन में राजस्थान प्राच्यबिद्याप्रतिष्ठ 
के सम्मान्य सञ्चालक पद्मश्री मुनि श्री जिनविजयजी महाराज तथा ह 
सञ्ालक पं० श्री गोपालनारायण जी बहुरा, एम. ए. प्रधानत: सहायक उ 0 


जो ससम्मान अभिवाद्य हैं । 


सण्स० पं० श्री गिरिधर शम 
दत्तत्री ठाकुर, एम. ए. भूतपूव सर 
श्री खुरजनदास जी, एम. प, त्स 
प्रधान संस्कृत विभाग गर 
व्याकरण शास्त्री साहित्य 
कालेज जयपुर पूज्य पि 
लेखन आदि उनकी सही. 
यथाशक्य सहयोग दु 
आमार मानता है | 


समीक्षाचक्रवर्ति खर्गीय पण्डित श्री मधुसदनशमभेथिलाः 
लन्दन नगरे सन्‌ १६०२ ई० 


[OF 


® 


उसकी बह्‌ सार्थकता नहीं रहती है। मेरी दृष्टि में लेखक के भावों की 
रक्षा के लिये उसी क्रम का निर्वाह करना समुचित प्रतीत होता है | फलतः 
सम्पूर्ण मूल ग्रन्थ को अक्लुण्ण रखते हुये यथावत्‌ सम्पादन ओर प्रकाशन की 
आवश्यकता प्रतीत हुई । 


एतद्थ मैंने राजस्थान प्राच्यविद्याग्रतिष्ठान, जोधपुर में मूलम्रति प्रस्तुत 
कर सम्पूर्ण ग्रन्थ के प्रकाशन की अभिलाषा व्यक्त की । सम्मान्य सञ्चालक 
पद्मश्री सुनि जिनविजयजी महाराज ने मेरे प्रस्ताव से सहमति प्रकट करते 
हुये इसे समिति में स्वीकार किया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में जिस विषय का विवेचन किया गया है वह ग्रन्थ के 
नाम से ही स्पष्ट है अर्थात्‌ महर्षियों के कुल का वैभव | कश्यप, वसिष्ठ 
आदि जिन महुर्वियो का इस में वर्णन है, क्या वे एक ही वशिष्ठ आदि 
ऋषि थे, अथवा शारीरधारी मनुष्य ही थे, किंबा अन्यत्र भी उक्त नामों का 
प्रयोग होता था इत्यादि बातों का ऐतिहासिक अर्थात्‌ उन उन नामों के ऋषियों 
एवं उनके वंशजों का पूरा वर्णन साथ ही वैज्ञानिक, जैसे वसिष्ठ आदि 
तारामंडल में भी हैं, इस प्रकार ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दोनों प्रकारो 
को बड़े परिश्रम ओर खोज से पूर्णरीत्या विस्पष्ट किया गया है, जिसका 
हिन्दी भाषा में अनुबादरूप क्रमबद्ध सारांश भी आगे प्रस्तुत किया है, जिससे 
हिन्दी आपा में विशेष रूचि रखने बाले भी इससे लाभान्वित हों ओर वेद 
के विषय में अभिनव जानकारी प्राप्त कर सकें । 


> ८. उसे “मूलमहर्षिकुलवैभव” के प्रकाशन में राजस्थान प्राच्यविद्याम्रतिष्ठान 
क सम्मॉन्य सञ्चालक पद्मश्री मुनि श्री जिनविजयजी महाराज तथा उप 
सञ्चालक पं० श्री गोपालनारायण जी बहुरा, एम. ए. प्रधानतः सद्दायक रहे हैं 
जो ससम्मान अभिवाद्य हैं । 


सभ्म० पं० श्री गिरिधर शर्मा जी चतुर्वेदी वाचस्पति, पं० श्रीआद्या- 
दत्तजी ठाकुर, एम. ए. भूतपूर्व संस्कृत प्रोफेसर लखनऊ विशवविद्यालय,स्त्रामी 
श्री छरजनदास जी, एम. ए. साहित्य, व्याकरण, वेदान्त, सांख्य योगाचायं 
प्रधान संस्कृत विभाग गवर्नमेंट कालेज कोटा, प० श्री नवलकिशोरजी कांकर 
व्याकरण शास्त्री साहित्याचाये, साहित्यरत्न, काव्यतीर्थ, प्रोफेसर, पारीक 
कालेज जयपुर पूज्य पिताजी से अध्ययन कर उनके ग्रन्थों का सम्पादन 
लेखन आदि उनके समक्ष करते रहे हैं और अब मेरे ग्रन्थ प्रकाशन में भी 
यथाशक्य सहयोग देते रहते हैं । इसके लिये मैं इन सब महालुभाओं का बड़ा 
आभार मानता हूँ | 


= 


समीचाचक्रतिं स्वर्गीय पण्डित श्री मधुग्दनशममे थिलाः 
लन्दन नगरे सन्‌ १६०२ ई० 


॥ श्री: ॥ 


सहार्धिकुळ्वेथच का सादांश- 


१=्कङ्यपः । 


इस प्रकरण में कश्यप प्राण जिससे पार्थिव समस्त वस्तु की उत्पत्ति 
होती हे बताया गया हे । कश्यप और कूम पय्यायबाची माने गए हैं इनका 
रहस्य तथा कच्छप जलचर प्राणी से किस अंश में सादृश्य है बताया है। 
कश्यप प्राण सूर्य स्थित मरीचियों से उत्पन्न होने के कारण मारीच कहलाता 
हे यह भी सप्रमाण सिद्ध किया गया हे । इसी प्रकरण में कश्यप को प्रधान 
स्त्री अदिति के सम्बन्ध में विशद विवेचन हे । मतभेद से अदितिप्राण को 
चार प्रकार का दिखाया गया है १-सूर्य के सम्बन्ध से, २-द्रष्टा के सम्बन्ध 
से, ३-नक्षत्र के सम्बन्ध से तथा ४-आकाशा के सम्बन्ध से । मनुष्य रूप 
वेद कर्त्ता कश्यप ऋषि से सम्बद्ध मंत्र संहिता तथा उनके आश्रम के सम्बन्ध 


में प्रकाश डाला गया है । 


२-बृसिष्ठ ॥ 


वसिष्ठ ऊर्जा शक्ति युक्त प्राण है और इस प्राण के द्रष्टा भी मनुष्य 
रूप वेदकर्ता वसिष्ठ ऋषि थे । श्रृतियों के आधार पर इनका आश्रम सरस्वती 
नदी के दोनों पाश्वे में बसी हुई सरस्वती नाम की नगरी में था । बद्दी इनकी 
प्रयोग शाला थी जिसे विज्ञान भवन या सूये भवन कहा जाता था । इस बिषय 
का विवेचन ग्रन्थ कर्ता के 'इन्द्रविजय' ग्रन्थ में विशदतया वर्गित है । वसिष्ठ 
मित्र और वरुण के बीयं से उवंशी अप्सरा के गर्भे से उत्पन्न हुए थे। यह 
पुराणों में वर्णित है तथा पुराणों की मूल भूत श्रुतियों में भी इसका उल्लेख 
है । यह मनुष्य ऋषि के सम्बन्ध में चरितार्थ नहीं होता सथा वैज्ञानिक दृष्टि 


(२) 


से यह्‌ वर्णन प्राण रूप वसिष्ठ के सम्बन्ध में हुआ हे यह सप्रमाण सिद्ध 
किया गया है । मित्र अर्थात सूर्य अथवा इन्द्र प्राण तथा वरुण प्राण से किस 
प्रकार वसिष्ठ प्राण का प्रादुर्भाव हुआ यह विवेचन अत्यन्त हृदयंगम है । 
इसी कारण वसिष्ठ, इन्द्र और बरुण दोनों के कृपापात्र थे तथा ऐन्द्रभारत 
ओर बारुणभारत के मध्यवर्ती स्थान में इनका आश्रम था । इन्द्र की कृपा Fl 
इनका यातायात भूस्वर्ग में भी अव्याहत था । वरुण से इनका विशेष रूप से 
मैत्री भाव था यह स्पष्ट रूप से वसिष्ठ के वेद मंत्र में मिलता है | बसिष्ठ के 
उत्र शिष्य परम्परा बाले भी वसिष्ठ कहलाते थे अतः रामचन्द्र के काल में 
जिन बसिष्ठ महषिका उल्लेख है वे वसिष्ठ के गोत्रोत्पन्न थे ,मूल बसिष्ठ से 
भिन्न थे यह्‌ भी सिद्ध किया गया है | 


३-छणर्त्यः । 


से अभिहित हुऐ। ये कुम्भजन्मा क्यों कहलाते हैं यह 
दखाया गया है | वसिष्ठ के समान ही इनकी उत्पत्ति का 
सम्बन्ध वैज्ञानिक प्राण में ही सर्वथा घटित होता है ! 
होने के कारण उत्तर दिग्वर्ती है तथा आकाशास्थित सप्त 
का आश्रम भी ङ्त गदर) तारा में इस प्राण की विशेषता है इसी से अर 
य र स था । अगस्त्य श्राग्नेय है ओर इसी लिये याम्य(दक्षिण) 
दिशा में इनका भ्रम था | अगस्त्य तारा जिस | SRO Ys 
प्रचुरता है बह भी दा के कक एक क i कह 
का शोषण करना उसका विशेष व क ला कि जल शोषण के 
रभाव से , जल किस धमहू इसी अगस्त्य पर मन 
मे पत्थर, लो न, ऊषा, मृत्तिका आदि मे परिणत होऋर अन्त 
र, > से दा तया हिरण्य रूप मे आकर पार्थिव स्वरूप का निर्माण करता 
है। यह्‌ वैज्ञानिक भक्रिया समाई गई हे । अगस्त्य प्राणके प्रचुर रूप से वित- 
रण करम बाले अगस्य तार के उदय से किस प्रकार आकाशस्थ मेंघों का तथा 
प्रथ्वीस्थ समुद्र जल शोषण होता ह यढ दिखाया गया Dee 
FOUR TUT आ समुद्र पान करने का रोचक आख्यान पुराणों मे 
वर्णित हे । अगस्त्य की पुत्र शिष्य परस्परा इसी नाम से अभिह्दित थी । 


से वसिष्ठ 


WE) 
१-कूणु "गिराः । 


भ्रगु-अंगिरा के प्रकरण में सृष्टि प्रक्रिया का विशेष सम्बन्ध है अतः 
प्रारम्भ में ही सृष्टि प्रक्रिया पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया । कारण ब्रह्म के 
विषय में लिखा गया हे कि उक्थ, प्रतिष्ठा ओर साम इस प्रकार त्रिल्लत्तण 
अद्वितीय कोई एक तत्त्व ब्रह्म हे । जिसमें से उत्थान होता है वह उत्थ होकर 
उत्थ कहा जाता हे । स्वतः उपक्षीण न होताहुआ वह अपूर्वे वस्तु का उद्भा- 
वन करता हे। अतः वृ हण स्वभाव के कारण ब्रह्म कहलाता है । उत्पन्न 
हो होकर अर्थ समूह जिसके आधार पर प्रतिष्ठित होता हे बह्‌ प्रतिष्ठा कह- 
लाती हे । तथा इन उत्पन्न हुए भिन्न भिन्न पदार्थों में जो समान रूप से व्याप्त 
होता है बह साम कहा जाता है। यह ब्रह्म पहिले अव्याकृत था; वृहण 
स्वभाव होने के कारण इसका व्याकरण हुवा । जो विभक्त नहीं हे एक हे. 
उसमें विभक्ति ( विभाग ) का उपपादन करना व्याकरण कहलाता है । उन्मुग्ध 
अवस्था वाले की उद्द द्ध अवस्था है । जो निर्विशेष हे उसमें विशेष की अभि- 
व्यक्ति व्याकरण है । सन, प्राण और बाक्‌ इन तीन सृष्टि कर्ताओं से आरब्ध 
कम पुरुष अथवा मन, विज्ञान और आनन्द इन तीन युक्ति साक्षि से आरब्ध 
विद्या पुरुष हों, ये ब्रह्म के व्याकृत रूप में हे। विद्या पुरुष सृष्टि बंध का 
माचन करने वाला है। मन एवं कर्मे पुरुष सृष्टि बन्धन करने वाला है 
इनमें मन ज्ञान का, प्राण क्रिया का और बाक अर्थो के उक्थ, साम ओर प्रतिष्ठा 
हैं। ये तीनों एक दूसरे के बिना नही रहते । इन तीनों मिले हुए रूप को 
ही आत्मा कहा जाता है । यह आत्मा सत्य रूप से विश्वव्यापी है और यह 
घर्मो को धारण करके धर्मा बन जाता है। यह धर्मा से प्रथक्‌ कभी नहीं 
रहता । प्राण ही शक्ति हे अतः यह आत्मा सदैव कुछ न कुछ करता ही रहता 
ह्‌ । ज्ञान के कारण निरन्तर कुछ न कुछ जानता रहता हे । यह कारण व्रह्म 
हुआ । अब इससे जो काये ब्रह्म हुए उनमें कार्या के बेचित्र्य के कारण यह 
त्रविध्य ( उक्थ, साम और प्रतिष्ठा ) भिन्न भिन्न आश्रय से रहता है। जो 
कोई भी पिण्ड दृष्टि पथ में आता है वह एक एक प्रथक्‌ उक्थ है। उसके 
भीतर नाभि ( केन्द्र ) में इन्द्र नाम का प्रतिष्ठा प्राण है। उसके चलने .से 
पिण्ड चलता हे तथा उसके स्थिर रहने से स्थिर रहता है अतः बट्ट प्रतिष्ठा 
कहलाता हूँ । यह पिण्ड जितनी दूरी तक दिखाई दे सकता हे वहां तक फला 
हुआ मंडल साम कहलाता है परन्तु ये तीनों ही सदा साथ रहते हैं ये एक 
दुसरे की आत्मा हैं । इनमें से एक के नष्ट होने से सभी नष्ट हो जाते हैं । 


८२०.) 
इस कार्ये ब्रह्म की तीन जातियाँ हैं--१-स्वयं ज्योति सूर्य आदि। 
२-पर ज्योति चन्द्र आदि तथा ३-रूप ज्योति प्रथ्जी आदि । 


श्रुतियों में जहाँ कहीं भी सृष्टि होने का प्रकरण आता है बहाँ सत्र 
यही मिलता है कि उसने इच्छा की, तप किया ओर श्रम किया । अतः इच्छा 
तप और श्रम ही सृष्टि के हेतु माने गए हैं । इन तीनों को यहाँ विस्तार से 
सममाया गया हे । इसके आगे 'प्राजापत्यं कुरुक्षेत्रम' शीर्षक में यह प्रतिपादन 
किया गया है कि जहाँ कहीं जो कुछ दृष्टि में आता हे वह सब एक प्रजापति 
का कार्ये क्षेत्र हे । अव्यय पुरुष की पांच कलाओं में से ( आनन्द बिज्ञान, 
मन, प्राण ओर वाक्‌ ) प्राण के आधार पर अच्तर पुरुष का विकास होता 
हे । प्राण ही क्रिया का जनक हैं प्राण के द्वारा ही क्रिया सभव हे अतः सृष्टि 
पकरिया में प्राण की प्र धानता मानी जाती हे । अक्षर पुरुष की प्रेरणा से बाकू 
भाग में विकृति होती है बह विकृत होने वाला तत्व क्षर पुरुष कहलाता है। 
अव्यय अक्षर और चर तीनों एक साथ रहते हैं । इनमें वाक्‌ भाग के चर 
पुरुष में विकार होने से उनके पांच विभाग हो जाते हैं जिन्हें प्रकृति ब्रह्म 
कहते हैं। ये भार, आप्‌, वाक्‌, अन्न और अन्नाद कहे जाते हैं । फिर इनका 
पंची करण होता है । प्रत्येक के आवे भाग में अन्य चारों के भाग सम्मिलित 
हो जाते हें । परन्तु आधा भाग मुख्य रहता है इससे प्रधानता के कारण 
इनका नाम बही प्राण आदि रहता है । श्रतियों में अनेक रथलों में ऋषियों 
को अनेक स्थानां में प्राण कहा गया हे-“'प्राणा वा ऋषयः” । अनेक स्थलों 
में उन्हें वाक कहा गया है। इसका समन्वय इसी प्रक्रिया से होता हे कि अक्षर 
उरुप ( प्राण ) के प्रेरणा से वाक्‌ के विकार से जिनकी उत्पत्ति है वे विवक्षा 
के अतुसार प्राण भी कड़े जाते हैं तथा वाक्‌ भी | उदाहरण के लिये क्षरपुरुप 
की कला में प्रथम जो भाण शब्द है बह प्राण तो है ही वाकू का विकार होने 
से बाकू भी है । मनः प्राण वाङमय अक्षर पुरुष सृष्टि करने के लिये प्रवृत्त 
हाता हे । इनमें प्राण प्रधान है यह कहा गया है क्योंकि मन और वाकू स्वतः 
अक्रिय हैं प्राण के आधीन ही इन्हें वृत्ति का लाभ होता ह। ये तीनों सदा 
नाथे रहते हैं अतः अक्रिय होते हुए भी मन अपने सहचर प्राण के आधार 
पर इच्छा करता है। स्वतः अन बच्छिन्न होने पर भी प्राण की सात्रा के 
उतार ही मन की कामना होती हे । छुद्र मन का काम जुद्र तथा महत्‌ 
मन का मेहान्‌ होता हे काम बल की मात्रा के अनुसार उनके आश्रित वाक्‌ 
का मी मण्डल छोड़ा या बड़ा होता है।इस प्रकार मनः प्राण वाङमय 
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प्राजापत्य संज्ञक कुरुक्षेत्र संज्ञक ये अनन्त ब्रह्म रूप उत्पन्न होते हैं। इनमें 
भी एक एक प्राण सामान्य खण्ड में काम के अनुसार अबान्तर अनेक विशेष 
उत्पन्न होते हें । परन्तु इन सब बिशेषाँ का अविशेष पोर्बिक रूप प्राण 
सामान्य है बही असत्‌ प्राण या ऋषि कहा जाता है । विद्यमान कार्य के 
समान उसका रूप वही हैं इससे उसे असत कहते हैं । इसी असत्‌ प्राण 
अर्थात्‌ ऋषि प्राण से अन्तः सृष्टियां होती हें । अव्यय पुरुष के आलम्बन 
से क्षर पुरुष का साधन बनाकर विश्‍व व्यापी कोई अक्षर पुरुष प्रकृति (प्राण, 
अप्‌ आदि) से विशिष्ट होकर अक्कति ब्रह्म के पांच प्रकार के होने के का८ण 
पांच प्रकार का हो जाता है । बह प्राणमय स्वयं भू हे; आपोमय परमेष्ठी, 
वाङ्‌ मय सूर्य, अन्नमय चन्द्र और अन्नादमय प्रथ्वी हे । स्वयंभू सत्य लोक 
है इसके परमेष्ठी के मध्य का अन्तरिक्ष तपो लोक है; परमेष्ठी जनल्लोक 
कहलाता हे । परमेष्ठी और सूर्य के मध्य का अन्तरिक्ष महलोंक है। सूरय 
स्वर्लोक हे | सूर्य ओर प्रथ्वी के मध्य का अन्तरिक्ष भुवर्लोक तथा यह प्रथ्वी 
भूलोक हे । ये सात लोक उत्तरोत्तर क्रम से संनिविष्ट हैं। इनमें सत्यलोक 
स्वयं भू त्रह्माग्न लोक हैं । ऋक्‌ साम और यजुः में यजुः को त्रह्माग्नि कहते 
हैं। यत्‌ ( गतिशील ) तथा जू-( स्थितिशील ) दोनों तत्व सम्मिलित रूप 
से यजुः कहलाते हैं । स्थितिशील आकाश हे तथा गतिशील वायु (ये आकाश 
और वायु भौतिक आकाश और वायु से भिन्न तत्व हैं)। ये गतिशील 
अनन्त वायु ऋषि कहलाते हैं. । ये दो प्रकार के हैं जिनमें अवयव उन्मुग्ध 
हैं. विकसित नहीं है तथा जिनमें अत्रयत्र उब्दुद्ध हैं । प्रथम प्रकार के अधव्‌ 
प्राण सत्य लोक में है । फिर ये तपो लोक में आकर तप्त होकर परिलुब्ध 
होकर क्रम से तृतीय पारमेष्ठय जनल्लोक में आकर उब्दुद्धावयव- होकर पितृ 
बन जाते हैं । अर्थात्‌ आगे की सृष्टि के निर्माण में प्रवृत्त होते हें । ये 
अनन्त प्रकार फे हैं। इनमें से बारह की अधिक स्तुति पाई जाती हे-श्वगु 
अगिरा अत्रि, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष, वसिष्ठ, अगस्त्य, विश्वा- 
मित्र और विश्व कर्मा । ये पितृ संज्ञक सृष्टि कत्ता प्राण वाक्‌ योनि में अपने 
को सिक्त करते हुए अद्र पुरुष के मनो विशेष से ग्रहण किये हुए बल के 


प्रयोग विभिन्न रूप इन सत्र सष्टियों को उत्पन्न करते हैं। मन की उत्पत्ति, 


सोम से होती हे अतः सोम मय मन सर्व प्रथम कामना करता हे । मानस 
रूप की कल्पना करके तदर्थ प्राण को नियुक्त करता है और प्राण से आधात 
पाकर बाक विकृत होती है । यह सव सृष्टि का सब साधारण नियम हैँ । 


/ 
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यह ऋषि प्राण स्वभावतः वतु ल्ञ वृत्त प्रायः होता हे । यह परिमण्डल 
शरीर तीन प्रकार से विभक्त होता है। मध्यम प्राण (केन्द्र या नाभि स्थित) 
अभय कहलाता है । यह दो प्रकार का होता है सवीय और कहीं कहीं निर्वीये । 
ब्रह्म, क्षत्र और विश ये बीये हैं । ब्रह्म वीर्य होने पर यह आत्मा प्रशान्त वृत्ति- 
युक्त शान्ति प्रधान ज्ञान शील होता है । चत्र वीर्य होने पर बीर भाव के 
कारण स्वतन्त्र वृत्ति, महोत्साह सम्पन्न तथा पराक्रमशील होता है । विडवीये 
होने पर पशु भाव के कारण अन्य का अनुरोध रखने वाला परतन्त्र वृत्ति, पर 
के आश्रय की अपेक्षा रखने बाला दूसरों के लिये व्यवसाय करने वाला होता 
है । निर्वीये मृत भावापन्न आत्मा दुसरों से पराभव पाता हुआ, लघुता के 
कारण अधीर ओर शीघ्र द्रवित होने वाला होता है । इन तीनों वीर्या के 
अभव मन प्राण और वाक्‌ क्रमशः होते हैं । ये तीनों सदा साथ रहते हैं अतः 
सन: प्राण वाङ्‌ सय आत्मा में ये तीनों वीये सदैव रहते हैं। परन्तु प्रधानता 
जिसबीये की होती हैं: उसके अनुसार विभाग बताया गया है । प्रत्येक पिण्ड में 
असंज्ञ अन्तः संज्ञ और ससंज्ञ में इन वीर्यो की अवस्थिति है इसीलिए 
रत्नआदि वृक्ष आदि में भी यह वीर्य प्राधान्य जन्य विभाग शास्त्रों में वर्णित है 
चन्द्र की आत्मा ब्राह्मण है, सूर्य की क्षत्रिय और प्रथ्वी की वैश्य । इन पिण्डों 
में रहने वाले पशुओं की आत्मा निर्वीय अर्थात्‌ शूद्र हे । यह आपेक्षिक है । 
तस्तव्से शूद्र और पशुओं में -तीन वीर्यो की सत्ता हे परन्तु अत्यन्त अल्पसात्रा 
में होने की दृष्टिसे निर्वीर्ये कहा जाता हे । इस ब्रह्म वार्य की प्रधानता के 
अनुरोध से प्रजापति शब्द तथा क्षत्रवीय के अनुरोध से इन्द्र शब्द का व्यवहार 
होता है। वास्तव रें दोनों एक ही हैं । इस केन्द्रस्थ इन्द्र से इद्ध होकर सात 
| उत दाति हैं । इनमें मध्य के चार आत्मा (मुख्य आत्मा नहीं) दोनों 
Fe ५ पक्ष और एक पुच्छ होते हैं। ये चित्य होते हैं अर्थात चयन 
७ थः ~, CS (> ~ 
जी र रूप में भूतों के आधार बनते हैं । फिर और समिन्धन होने पर 
"को श्री से शिर: स्थानीय सात प्राण होते हें ! जो चितेनिधेय कहलाते 
छू और ये दोनों के आधार भूत हैं । ये दोनो प्रकार के प्राण एक शब्द में 
/ ५ यह्व हैं. और उसी अग्नि के भेद चित्य और निती हैं । 
तन चितेनिधेय. के नहीं रहता । ग हन हा त 
रन र स पक 
कप सें न होकर स्वरूप में रहते हैं वे चितेनिधेय हें । ये दोनों ही 


इन्द्र ~ हैँ प्रो 
ईक स सन्द्ध हैं। चित्य को मर्त्य और चितेनिधेय को अस्त कहते हैं और 
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मध्यस्थ इन्द्र इनकी प्रतिष्ठा है । इस प्रकार इन्द्र अमृत और मत्ये के द्वारा सत्र 
त्रिवृद्धाव समझना चाहिये । इसके श्रागे पशु शब्द का विस्तृत विवेचन है। यह 
पारिभाषिक शब्द है । केन्द्रस्थ इन्द्र प्राण के मूल में अक्षररूप इन्द्र और विष्णु 
रहते हैं । वह इन्द्र विक्षेपण प्राण हे उसके विक्षेप के साथ विष्णु जो उसका 
सहचारी हे वह भी वाहर निकलता हैं और अशिति ग्रहण करके आत्मा में 
समर्पण करता है । इसी विष्णु के साथ यह्‌ नभ्य प्राण इन्द्र भी बाहर निकः 
लता है और विष्णु के द्वारा समाऋृष्ठ आगन्तुक दिव्य रसों की आहुति से 
यज्ञ जन्य सत्ये अमृतमय अन्य रूप धारण करता हुआ उन दोनों नए अस्त 
और मत्यं के आश्रय से उनके केन्द्र में प्रतिष्ठित होता है । जेसे भूपृष्ठ पर 
शिल्ला, गैरिक आदि धातु अथवा दूरचा वनस्पति अथवा कीट पशु मनुष्य 
आदि, ये पशु हें । मुख्य इन्द्र प्राण बतु ल वृत्त होता है यह कहा जाचुका है। 
परन्तु यह बाइर निकला हुआ इन्द्र प्राण समान रूप से सब ओर 
नहीं निकलता अतः मण्डल रूप नहीं होता अतः इन पशुओं में पूर्णे इन्द्र नहीं 
रहता हे अर्घेन्द्र कद्दा जाता है । यहां पर जो यज्ञ होता है अग्नि में सोम की 
आहुतही यज्ञ हे. इसे शिपिविष्ट कहा जाता हे ।यद्यपि शतपथ ब्राह्मण में तथा 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी दूवा आदि अन्तः संज्ञ को ही पशु कहा गया है तथापि 
असंज्ञ और ससंज्ञ भी उससे उपलक्षित होता है। प्रथ्वी के स्वरूप को पुष्ट 
करने के कारण ही अन्तः संज्ञ दूर्वा आदि को पशु वहां कहा गया हे। यह 
पोषत्वरूप पशु का लक्षण असंज्ञ और ससंज्ञ भी समान रूप से घटित 
होता हे । यह भी स्पष्ट किया गया हे कि यद्यपि इन्द्र प्राण के ही आधार पर 
तीनों लोकों में अमृत के साथ मत्यं और पशु कहे गये हैँ। तथापि वे प्राण 
सर्वत्र मन और बाक के साथ रहते हैं। वाक्‌ ही उल्वण रहती है, इसलिए 
ये उसे वाक्‌ भी कहा गया है। पशुओं को पूर्व में निर्बीय कहा गया हे वह 
प्रथ्वी आदि मूल आधार की अपेक्षा से अल्पत्रीये के अर्थ में समझना चाहिये 
यह भी कहा जा चुका है । प्रथ्वी पिण्ड की अपेक्षा से मनुष्य भी पशु माना 
गया है। यह अभैन्द्र है, इसका दूसरा अर्थ भाग विवाह के द्वारा स्त्री के द्वारा 
पूर्ण होता है-यह सप्रमाण बिशद रूप से सिद्ध किया गया हे । इस अर्घेन्दर 
को सनु भी कहा गया है । मनु वैराज कहलाते हैं इसके लिए भी मनुस्मृति 
का प्रमाण दिया गया है । इसके आगे विराट पुरुष का सविस्तार वर्णन है। 
विराट के दश धर्म कहेगये हैं यथा-प्राण, देव, ऋषि, ग्रह, स्तोम.पष्ठ, ऋतु, 
दिक्‌, छन्द और सास । इसका विस्तृत वरणेन पदयो में यहां किया गया हें। 
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विराट्‌ अग्नि रूप है इसकी व्याप्ति २१ अहर्गणों तक है इसके आगे 
इससे अव्यवहित २२ से ३३ अहगेर तक पारावत सोम की अवस्थिति बताई 


गई है । अग्नि मै सोम की आहुति ही यज्ञ है । बिना सोमकी आहुति के 


अग्नि का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। यह विराट्‌ सोम को प्राप्त करके उसे 
अग्नि रूप में परिणत करके आत्मारूपी इन्द्र को आप्यायित करता है । 
वास्तव में अग्नि और सोम एक ही तत्व के रूपान्तर हें । दिशाओं से आकर 
सोम अग्नि में आहुत होकर अग्नि रूप में परिणत हो जाता है । इस प्रकार 
यह्‌ परिवर्तेन निरन्तर चलता रहता है । 


इसके आगे वेद सृष्टि पर भी विचार किया गया है। इन्द्र असृत और 
मत्यं जिसका विमह हे ऐसे आद्य प्रजापति ईश्वर ने कामनाकी कि हम 
भूयान्‌ (विपुल) हो जाय । उन्होंने तप और श्रम किया और इच्छा तपः और 
श्रम के द्वारा सवै प्रथम ब्रह्म अर्थात्‌ त्रय्या विद्या ऋक्‌, साम और यजुः का 
सृजन किया | उसीके अनुसार सब अन्य प्रजापति भी इच्छा तपः श्रम के द्वारा 
अपने अपने विग्रह में प्रथक्‌ रूप में त्रयी विद्या का उद्धव करते हैं । कारण के 
धमं ही कार्ये के धर्मों को आरम्भ करते हैं यह नियम है । यहु त्रयी बिद्या उस 
आत्मा की प्रथमसृष्ठि है । यही त्रयी विद्या उस उस आत्मा की प्रतिष्ठा होती हे । 
यह त्रयी विद्या चतुर्थ आथवर्ण चिद्या का भी उपलक्षण हे। अग्नि और सोम 
के द्वारा विभक्त सम्पूर्ण सृष्टि में अग्नि के विभाग रूप त्रयी विद्या से 
अव्यवहित संलग्न ऊर्ध्वं भागमें सोम रूप अथर्य विद्या भी संनिविष्ट रहती हे 
क्योंकि सोम की आहुति के बिना अग्नि का रूप ही निष्पन्न नहीं होता। 
प्रजापति ब्रह्म हैं । उसके द्वारा सृष्ट ये वेद भी ब्रह्म कहे जाते हैं । प्रजापति 
के सन्तन (फेलाव) रूप ही ये वेद हैं तथा मन और प्राण को भीतर रखती 
हुई बाक ही ये तीनों वेद हैं । वाक्‌ का यह सन्तान (फेलाव) बैदिकी परिभाषा 
में सद्दस्र नाम से कहा जाता हे । 


इसके आगे प्रजापति के दशव्यूह बताये गये हैं इनमें प्रधान तीन 
भेद माने जाते है । नभ्य इन्द्र अनिरुक्त प्रजापति हे वह प्रतिष्ठा हे । शिपिविष्ट 
विराद्‌ प्रजापति है वह उक्थ हे तथा सब लोक सब वेद संवत्सर प्रजापति है ।# 


कै नोटः-मुयु अगिरा प्रकरण का यहां तक का अंश म» म० गिरिधर 
शर्मा जी की व्याख्या सहित छुप जुका है । हिन्दी माघान्तर भी वहीं दिया हुआ है । 


अ 


a. 
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अग्नित्रय के तीन लोक हैं उससे आगे अंगिरा और श्रु का संवलित 
आपो लोक है। याज्ञवल्क्य आदि कई महर्षियों ने आपोलोक को चतुर्थ 
लोक कह कर वर्णन किया है | इसका मुख्य कारण यह है कि जिस प्रकार 
तीन अग्निवेद-ऋक यजुः" ओर साम क्रमशः प्रथवी अंतरिक्ष ओर आदित्य 
इन तीन अग्नियों से सम्बद्ध हैं उसी प्रकार शगु अंगिरा दोनों से मिला हुआ 
चतुर्थ आथर्वण वेद आपोलोक से सम्बद्ध है । वेद चार हैं अतः इन सहर्षियों 
ने लोकों कोभी चार ही बताया है। इसके लिए गोपथ ब्राह्मण का प्रमाण 
उद्ध,त है कि आपोलोक श्रगु ओर अंगिरा का रूप है, वह श्रगु अंगिरोमय 
है । परन्तु आम्द विद्या में वतु ल वृत्त रूप गर्भे कोष को आन्द कहा गया है । 
अंगिरा वृहस्पति तथा विदय र,गु के द्वारा प्रथक्‌ प्रथक्‌ लोक माने गये हैं । 
यहां उनके सम्बन्ध में उपपत्ति देकर पूण विवेचन किया गया है । 


वाग्लोक से सवै प्रथम आपः की सृष्टि हुई | मनः प्राण मयी वाक्‌ ही 
अप्‌ रूप में परिणत हुई । यहां इस आप्‌ को योगिक जल न समझा जाय। 
वास्तव में यह जलकी ही पूर्वावस्था नहीं है प्रत्युत आगे की सम्पूर्ण 
सृष्टि ही सब प्रथम तत्तत्र का परिणाम है। इस अप्‌ की सृष्टि होने पर 
ब्रह्म के तीन प्रकार हो गए । प्रथम जो सृष्ट हुआ वह भी ब्रह्म का रूप है । 
उसकी सृष्टि वरके ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुआ वह प्रविष्ट ब्रह्म कहूलाया तथा इन 
दोनो से अतिरिक्त अविकृत रूप में स्व स्वरूप में स्थित तीसरा मुख्य ब्रह्म 
हुआ । उस प्रजापति ने उन अप्‌ भें अपनी छाया देखी । सृष्ट ब्रह्म मेंजो प्रविष्ट 
ब्रह्म था वही मुख्य ब्रह्म की छाया कही गई है । वही अथववेद सहित त्रयीवेद 
हे । पूवे अविकृत ब्रह्म में मनः प्राणमयी वाक्‌ श्रसीमित थी उससे भिन्न यह 
आपो मण्डल की मनः प्राणमयी बाक छोटी है तो भी पूर्व विग्रह की समानता 
होने के कारण उसे छाया कहा गया है । बृहन्मण्डल के भीतर जुद्र मंडल रूप 
स्वच्छाया को देखकर ब्रह्म का रेतः स्कन्न होकर उन अप में प्रविष्ट होगया । 
उसने अप्‌ संत्ररगा किया इसलिए वह 'वरुण' नाम से अभिहित हुआ । यह 
वरुण दो प्रकार का हो गया । एक अप्‌ में लीन ओर दूसरा अप्‌ से मुक्त । इसी 
के प्रभाव से अप्‌ के भी दो भेद हो गये-एक चार युक्त अपेय, दूसरा सुस्वाद 
ओर पेय । प्रजापति ने उस रेत में जल को सन्तन्न किया और भ्रम किया उससे 
रेत का भर्जन हुआ और वह भगु कहलाया। इस वरुण रूपी रेत से उत्पन्न 
होने के कारण श्रगु वारुणि कहे जाते हैं । भ्रगु की सृष्टि करके वे अन्तर्हित 
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होगये । सृजन किए हुए इन अशु ने पांच प्रकार का रूप सृजन किया वायु 
मातरिश्वा, पवमान, वात और अथवा । ये सब बायु रूप हैं,अनायतन प्रवण 
शील अन्तरिक्षचारी भाव हैं । इसके आगे शगु ओर अथर्वा का भेदाभेद ] 
दिखाया गया है । अनेक श्रुति वाक्य उद्धत करके दिखाया गया है. कि कहीं 
शगु और अथवा को भिन्न भिन्न माना हे और कहीं एक ही । तथा इन दोनों 
मतों का समन्वय भी किया गया है । श्रुतियों में भगु और अ'गिरस सम्बन्धी 
चतुर्थ वेद आथर्वण का लोक अप्‌ माना गया है ओर चन्द्रमा लोकपति है । 
ये वायु आप्‌ ओर चन्द्रमा अन्योन्य समन्वित रहते इए सहचारी हैं ओर 
सबका आप्यायन करते हैं। चन्द्रमा दो प्रकार का.हे-भास्कर चन्द्र और 
रिक चन्द्र । प्रथ्वी की परिक्रमा करने वाला चन्द्र भास्कर है यह बाद में 
अत्रिप्राण से उत्पन्न हुआ है । अतः शगु प्रकरण में दिक्‌ चन्द्र अभिप्रेत हे जो 
आद्य हे भास्कर चन्द्र की आरम्भक तत्व है अनाथतन हे और स्वे जगद्‌ 
व्यापी हे । इस प्रकार आप्‌ बायु और दिक्‌ चन्द्र (सोम) से थ्रणु तीन स्वरूप 
बाला माना गया हें । 


अब बरुण जो ब्रह्म रेतो रूप थे और अप से वरण होनेके कारण वरुण 
कहे गए हैं वे समुद्र से मुक्त हो गए । उस अवच्छेद (सामा) से स्वतन्त्र होना 
ही मुक्ति हे । इसीलिए ये मुच्यु होकर मृत्यु कहे गये हैं । प्रजापति ने उनको 
अभितप्त किया और उनके सबग्रगों से रस क्षरण हुआ बहू अगरस 
अगिरस्‌ कहदलाया। उसने उर्ध्व में रहकर इन सब लोगों का अवष्टम्भन 
किया । सब घन पिण्डों में से प्रत्यंग से निकलकर ऊपर संचरण करता हुआ 
यह अ गिरा प्राण प्रतीत होता हे । प्रथ्वी पिण्ड से भी निकलकर यह प्राण 
यो: की ओर जाता हे श्रुतियों में मिलता है आदित्य प्राण और अ गिरा प्राण 
में परस्पर स्पर्धा होती है कि कौन पहिल्ले स्वगेलाक को जाता है । इसका वैज्ञा- 
निक समाधान यह किया गया हे कि प्रथ्वी पिण्ड के केन्द्र से निकल कर 
यह अगिरा प्राण स्वर्ग की ओर जाता हे । इसी प्रकार आदित्य प्राण भी 
प्रथ्वी पिण्ड से आहत होकर ऊपर जाता हे इन दोनों में पहिले कोन स्वर्ग 
पहुंचता हे । यहद स्पर्धा हे । सूर्य प्राण प्रथम पहुँचता है क्योकि उसकी व्याप्ति 
तृतीय लोक तक ही हे । परन्तु अ गिरा प्राण का प्रभाव चतुथ लोक हे अतः 
उसका गन्तव्य मार्ग बड़ा होने से वह अपेक्षाकृत बिलम्ब से पहुँचता हे । 
जितने जप यज्ञ हैं वे सब ईसी में अर्पित होते हैं। कठिन धातु रूप यह 


+ 
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अंगिरा प्राण तीनों लोकों के रस से मिलकर तीन प्रकार का होजाता है:-- 
आग्नेय, याम्य और आदित्य । आग्नेय कृष्णवर्ण है; याम्य सीसा के वणे 
का है तथा आदित्य शुल्क वर्ण है । गोपथ में आता है कि अग्नि आदित्य 


' श्रौर यम ये अंगिरस्‌ हैं । इनमें भोम अंगिरा प्रज्वलित होते हुए अग्नि का 


स्वरूप सम्पन्न करता है । अग्नि को त्रिवृत्‌ (तीन रूप वाला) कहा गया है -- 


` अंगार, अर्चि (लपट. लो) ओर धूप । अगारों में अ'गिरा उत्पन्न हुआ तथा 


ज्वाला से शृणु हुआ इसका अभिप्राय यही है कि अ गार के स्वरूप का 
आरम्भक यह अ गिरा प्राण हे तथा ज्वाला सोम के योग से होती हे अतः उसका 


` आरम्भक शगु प्राण हे ये श्रगु और अ गिरा प्राण आपालोक के तत्व हैं । 


स्वरूप से ये आन्तरीक्ष्य और अनायतन हैं तब सर्वत्र व्याप्त हैं । 


इसी प्रकार नक्षत्र विद्या में रोहिणी लुब्धक आख्यान के द्वारा भरु 
ओर अ गिरा प्राणों का वर्णन किया गया हे । 


अध्यात्म में भी भ्रुण और अगिरा प्राणों का कार्य उपलब्ध होत! हैं । 
अ गिरा प्राण के प्रभाव से पूर्वानुभव की स्मृति होती हृ । श्रगु प्राण के द्वारा 
ख्याति यश श्रीः प्राप्त होती हे । इसी प्रकार इन प्राणों के द्रष्टा महर्षि भी इन 
नामों से प्रसिद्ध हो गये हैं । 


झच्चि ॥ 


आत्रि भी मुख्यतः प्राण रूप हैं । सप्तर्षियों में जो अत्रि तारा रूप में 
हैं इनमें भी अत्रि प्राण की प्रधानता है । अत्रि प्राण का गुण यह है कि.जिस 
बस्तु में इस प्राण की अधिकता रहती है वह पारदर्शक नहीं होती । सूर्ये 
आदि की किरणों उसके पार न जाकर उससे टकराकर प्रत्यावर्तित हो जाती 
हैं । दक्ष और वरुण नामक प्राणों के योग से इस प्राण की उत्पत्ति बताई 
गई हे। सूर्य चन्द्र प्रथ्वी आदि जितने घन द्रव्य हैं. उनमें इस अत्रि प्राण की 
अधिकता पाई जाती है । इसी प्राण से आकाश स्थित चन्द्र की उत्पत्ति हुई हे 
यह इस प्रकरण में बिस्तार से प्रतिपादित हुआ हू । इस प्राण की शक्तिभूता 
अनसूया है । जिस पुरुष में इस प्राण की अधिकता होती है उसमें अनसूया 
नामक गुण बिशेष रूप से पाया जाता हे । अनसूया का लक्षण यह दिया गया 
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है कि जो गुणी के गुणों का नाश नहीं करता, सम्मान करता हे तथा जिनमें 
कम गुण हैं उनकी भी प्रशंसा करता हे तथा दूसरे के दोषों को देखकर 
उपहास नहीं करता । ये गुण अनसूया कहलाते हैं। इस अत्रि प्राण से चन्द्र 
की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसका विषद्‌ वर्णन किया गया हे । श्रुति का घोष 
हे कि यह विश्व अग्नि और सोम तत्त्वों से मुख्यतः बना है । अग्नि का गुण हे 
विशकलन करना अर्थात्‌ बिखेरना-अलग २ करना । सोम का गुण संकुचित 
करना-इकट्ठा करना । इन्ही दोनो तत्त्वों के तारतम्य से प्रत्येक पदार्थ में घनता 
तरलता तथा विरलता प्रत्यक्ष परिलक्षित होती हे । प्रत्येक पदार्थ में दोनों 


तत्व सम्मिलित रहते हें । यदि सोम तत्त्व न रहे तो कोई भी वस्तु अपने . 


स्वरूप में नहीं रह सकती-अग्नि के द्वारा विशकलन होते होते उसका लोप 
होद्दी जायगा। इसी प्रकार अग्निके «न रहने पर भी बह वस्तु संकुचित 
होते होते लुप्त हो जायगी । फलतः जिस पदार्थ में जितनी अधिक घनता 
हागी, जितनी अधिक मात्रा में अत्रि प्राण होगा उसी के अनुसार उसमें सोम 
तत्त्व को मात्रा भी अधिक होगी । प्रथिवास्थ इसी सोम तत्त्व से आकाशस्थ 
सोम पिण्ड (चन्द्र) की उत्पत्ति की । वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रकार यह्‌ है कि 
जब यह प्रथ्वी प्रतिसंवत्सर काल में सहस्रांशु सूयं के आस पास भ्रमण 
करती है तब सूर्य की किरणों के संताप से यह अत्रि प्राण प्रतिक्षण निकलता 
रहता हे और प्रथ्बी के ऊपर सत्र ओर छा जाता हे । यह प्राण इसी प्रकार 
A होता रहता है । परिक्रमण की तीन आवृत्ति होने पर तीन संवत्सर के 
सथ के उत्ताप से यह अत्रि'प्राण सोमन्व को प्राप्त होता है । यह सोभ भाग 
गरम होते हुए अत्रि के नेत्र से स्रत होता हे । नेत्र शब्द यहां रश्मि (किरण) 
ती वाचक हे | अत्रिप्राण का यह सूक्ष्म भाग इससे प्रथक होकर सब दिशाओं 
म ऊपर व्याप्त हाता हुआ सजातीय आकषेण के कारण फिर प्रथिवी पर गिरने 
का उपक्रम करता हे । प्रथ्वी पर गिरते हुए इस सोम हमूइ को हिरण्य गर्भ 
त्रह्मा वायु रूप से चन्द्र कक्षा के धरातल में रोककर इक्कीस बार परिक्रमण 
करते हुए क्रम से इस सोम राशि को एकत्र करते हुए सूयं के समान सहस्र 
किरण युक्त सोम पिण्ड के रूप में सम्पादित करते हैं। यही चन्द्रमा प्रथ्बी 
की परिक्रमा करता हुआ आकाश में दृष्टिगोचर होता हे । वर्तमान विज्ञान भी 
मानने लगा है कि आकाश में फैली हुई केतु की किरणों के क्रमशः एकत्रित 
होने पर सूये पिण्ड बना है । इसी प्रक्रिया से अत्रि प्राणों के सार भूत सोम 
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तत्व से यह चन्द्र पिण्ड यना है इसे मानने में कोई आपत्ति का अवसर 
नहीं होता । 


अजि प्राण के द्रष्टा मनुष्य रूप में भी अत्रि महर्षि थे जिनका उल्लेख 
श्रुतियों में तथा पुराणों में स्पष्ट रूप से मिलता हे । इनका आश्रम कहां था 
यह्‌ ठीक ज्ञात नहीं होता । महाभारत फे उल्लेख से इतना ज्ञात होता है कि 
इनका आश्रम उत्तर भू-भाग में था।ये प्रथम अत्रि महर्षि अत्रि परिषद्‌ 
(विज्ञान-शाला) के अधिष्ठाता (ब्रह्मा) थे । इनके द्वारा प्रतिष्ठित अत्रिवंश में 
ग्रह नक्षत्र आदि ज्योतिर्विद्या की परीक्षा विशेष रूप से प्रचरित थी । प्रथम 
अत्रि के समय सूर्थ के ग्रहण होने पर तत्कालीन बहुत से विद्वान्‌ उसके कारण 
का निर्धारण करने के लिए प्रयत्न करते थे । किन्तु सवै प्रथम अत्रि परिषद्‌ 
के अघिष्ठाता अन्रियों ने ही ग्रहण के कारण का अत्रधारण किया था उसका 
स्पष्ट उल्लेख वेद मन्त्र में मिलता है। इसीका रोचक वर्णन पुराणों में 
भी किया गया है । ग्रहण काल में सूर्य की परीक्षा करने के यन्त्रो के 
नाम भी मंत्र में उल्लिखित हें परन्तु उनका विशेष विवरण कालदोष से लुप्त 
हो गया । वेद मन्त्र द्रष्टाओं में अत्रि नाम के दो सहर्षियाँ का उल्लेख हे। 
प्रथम अन्नि भूमिष्ठ अत्रि प्राण के द्रष्टा थे इसलिए ये भोम अत्रि कहे जाते हैं । 
इन्हीं की परम्परा में दूसरे अत्रि ने सप्तर्षि तारा स्थित अत्रि नामक तारा के 
प्राणों का आविष्कार किया था ये भी अत्रि परिपद्‌ के ब्रह्मा पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
थ्रे। ये सांख्यात्रि नाम से प्रसिद्ध हैं । 


प्रथम भौम अत्रि मद्दर्षि के औरस पुत्र अनसूया गर्भेज मनुष्य रूप 
चन्द्र थे । इनसे ही प्रकाशमय पवित्र चन्द्र वंश प्रवृत्त हुआ जो देव युग से 
अब तक अविच्छिन्न रूप से चलरहा है और जो ब्रह्मा के द्वारा प्रवर्तित 
धैदिक धर्म का पालन करता हुआ आज दिन भी दृष्टिगोचर होता हे । 


अत्रि महर्षि की परम्परा भी अत्रि नाम से प्रसिद्ध हुई । इसी प्रकार 
इनकी पत्नी अनसूया भी जातिवाचक हो जाने के कारण बंशधर अत्रियो की 
पत्नियों के नाम से व्यवहृत होने लगी । इसी कारण भिन्न भिन्न काल में 
पति पत्नि के रूप में अत्रि श्रीर अनसूया के नामों का उल्लेख पुराणां में 
मिलता है। महाभारत-बन पर्वे में एक कथा उल्लिखित है। अत्रि निःस्प्रह 
वृत्ति होने के कारण दारिद्रय से कष्ट पा रहे थे । पुत्र कलत्रादि का कष्ट देखकर 
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धनयाचनार्थ वेन पुत्र प्रथु के यज्ञ में जाने का बिचार किया-परन्तु याचना 
कर्मे में दुःख ही है यह सोचकर तपश्चरण के लिये वन में ही जाने का निश्चय 
किया । परन्तु अपनी पत्नी अनसूया के आग्रह के कारण इच्छा न रहते हुए 
भी प्रथु की यज्ञ शाला में पहुँच गये तथा राजा को सम्बोधन करके चाडुवाक्य 
बोलने लगे कि आप धन्य हैं आप ईश्वर हें इत्यादि । वहां उपस्थित सहपि 
गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें फडकारा कि तुम्हें इस प्रकार नहीं कहना चाहिये । 
ये राजा मनुष्य हैं इनकी ईश्वर रूप में स्तुति प्रशंसा करना युक्त नहीं है । 
ब्राह्मण होकर तुम्हें चाटुवाद करके मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिये | तब 
सनत्कुमार ने मध्यस्थ होकर अत्रि के पक्ष में व्यवस्था देकर विवाद का शमन 
किया । इनका आशय यह था कि मनुष्य रूप होने पर राजा देवता है । प्रथु 
ने प्रसन्न होकर अत्रि को प्रभूत धन राशि दी । वह सब अपने कुटुम्ब को 
सौंप कर तपस्या के लिए बन में चले गये । प्रथु भी अत्रिवंशज थे। उनके 
यज्ञ में पहुँचने बाले ये अत्रि भी अवश्य ही अत्रिवंशज थे, प्रथमात्रि नहीं हो 
सकते। इसी प्रकार जिन अत्रि और अनसूया निर्देश रामायण में मिलता है । 
ये दोनों भी मुख्य अत्रि और अनसूया से भिन्न थे । 


पुराणों में कही चन्द्र को अत्रिनेत्र से उत्पन्न हुआ कहा गया है, कहीं 
अत्रि की भार्या अनसूया से उत्पन्न । इस परस्पर विरोध का समाधान यही है 
कि आकाशस्थ चन्द्र की उत्पत्ति अत्रि के नेत्र से है । तथा भूमिष्ठ मनुष्य रूप 
चन्द्र की उत्पत्ति अनसूया के गर्भ से है । 


विश्वामित्र । 


मन्त्र और ब्राह्मणों के अनुसार सूर्यगत प्राण को इन्द्र कते हें । इन्द्र 
शब्द विषय भेद से चौदह अर्थो में प्रयुक्त हुआ है यह ग्रन्थ कर्ता ने ब्रह्म 
समन्वय आदि में स्पष्ट किया है | यहां इस प्रकरण में सूर्ये प्राण रूप इन्द्र का 
उल्लेख हे । यहां भी तीन प्रकार के इन्द्रो में से मह्दोक्थ, महात्रत और पुरुष 
प्राण में से मद्दात्रत नामक अन्न रूप इन्द्र प्राण को विश्वामित्र कहा गया है । 
श्रुतियों के आधार पर यह दिखाया गया है वेद रूप प्राणों के फेलाब से जहां 
तक उनकी व्याप्ति होती हे उनकी पारिभाषिक संज्ञा 'सहस्र' है । यह साहस्र 
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तीन भागों में विभक्त है साहस्र के अवान्तर विभाग 'अहः' कहलाते हैं । 
उक्थ पिण्ड से विस्तृत होतीहुई उत्तरोत्तर छोटी होतीहुई जो मूर्तियां अंतिम 
साम तक फैलती हैं (जिन्हें ऋङ्‌ मूर्ति भी कहते हैं) उनके समूह को मह्दोकथ 
समुद्र कहते हैं | तथा सव दिशाओं से केन्द्राभियुख आते हुए अन्नरूप सोम 
का भक्षण करता हुआ उममे तृप्त होताइअआ तथा सोम को अग्नि रूप में 
परिणत करता हुआ अग्नि समुद्र मद्दाव्र कहलाता है । इसी प्रकार अग्नि का 
जो भाग देव और भूत के लिए उपादान बनता है उसे पुरुष कहते हैं । ये 
तीनों-महोक्थ, महात्रत ओर पुरुष क्रमशः ऋक्‌ साम ओर यजुः भी कहलाते 
हैं और इन्ही तीनों वेदों के सन्तनन को सहस्त्र नाम से कहा जाता है । इनमें 
से यह जो महात्रत रूप सं सवेत्र व्याप्त हे और सब ओर से आते हुए सोम 
अन्न का भक्षण करता रहता है वही यह त्रयी सूर्य प्राण इन्द्र हैं और इसी 
इन्द्र प्राण का विश्वामित्र प्राण कहा गया हे । ऐतरेय व्राह्मण में मिलता हे कि 
जब विश्वामित्र ऋषि पर प्रसन्न होकर इन्द्र ने उनसे वर सांगने के 
लिए कहा तब ऋषि ने यही मांगा कि हम आपको जान सकें। इस पर इन्द्र 
ने यह सममाया-हे ऋषे ! हम प्राण हैं, तुम भी प्राण हो, सब भूत भी प्राण 
हैं । यह जो तप रहा है (अर्थात्‌ सूये) वह प्राण है । बह हम इसी प्राण रूप 
स सब दिशाओं में व्याप्त हैं । अन्न हमारा मित्र ओर दक्षिण (अनुकूल) है 
यह अन्न सोम रूप विश्व में व्याप्त प्राण से सदा संलग्न रहता है अतः मित्र 
है और इसीसे वैश्वामित्र कहलाता है । भ्रगु अगिरा के प्रकरण में इसका 
विशेष विवरण हुआ हे । 

यही सूर्य प्राण इन्द्र अध्यात्म में आकर क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है । 
इसी की उपासना गायत्री मंत्र में की जाती है यह विस्तार से समभझाया गया 
हे । यही मनुष्य की आयु का कारण हे । इसी की उपासना से इस प्राण से 
संलग्न भूतात्मा का प्रज्ञान भाग दोषों से मुक्त होकर म्वच्छ होकर अपने मुख्य 
प्रभव सूर्य में चला जाता है । यही मुक्ति है । 

मनुष्य रूप जिस ऋषि ने इस प्राण का आविष्कार किया वे भी इसी 
नाम से अभिहित हुए । इस प्रकरण में बताया गया हे कि ये ऋषि पहले 
बिश्वरथ नाम के चन्द्र वंशीय राजा थे और महोदय में राज्य करते थे। तत्का- 
लीन वसिष्ठ का ब्रह्मी जन्य माहात्म्य देखकर क्षात्र वीय को उससे अल्प 
मानकर तपस्या के द्वारा ये ब्राह्मण हो गये ओर विश्वासित्र प्राण के द्रष्टा हाने 
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के कारण विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हुए । इनके पुत्र और शिष्य परम्परा भी 
इसी नाम से प्रसिद्ध हुई । अत: भिन्न भिन्न कालमें भिन्न भिन्न विश्वामित्र हुए । 
हरिश्वन्द्रोपाख्यान में वर्णित विश्वामित्र भिन्न थे। तथा रामचन्द्र ,के काल में 
भिन्न | विश्वामित्र मैथिल थे और बृहद्‌ विष्णु पुराण तथा यामल सारोद्धार के 
मिथला खण्ड के अनुसार मिथिला में कौशिकी नदी के तट पर इनका आश्रम 
था । इन्ही की बंश परम्परा में उत्पन्न याज्ञवल्क्य महर्षि मिथिला में गौतम 
आश्रम के समीपवर्ती, जयन्तपुर से अति सन्निहित धनुर्यज्ञ महारण्य में निवास 


करते थे । 


विश्वामित्र महा महर्षि थे । इनके ३७८ मन्त्र हैं तथा इनके पिता पिता- 
मह्‌ तथा पुत्र पोत्र परम्परा के आर्षेय ४३८ इस तरह कुल मिलाकर ८१६ 
मंत्र इन विश्वामित्रों के परिगणित हुए हैं ॥ इति ॥ 


विद्याधर का रास्ता, रय म्नशम्मा ग्रोझा । 
जयपुर (राजस्थान) 
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:॥ श्री: ॥` 
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३-- आश्रम स्थानम्‌ 
४--मबुष्यवसिष्ठस्य भौसस्त्रगेसंचारित्बम्‌ 
५--वसिष्ठोत्रह्मणपुत्र:. 


३--अगस्त्यः ` 


| 

| ३--भृगुः अङ्गिराः `` ` 

| «०. *>सर्वसष्टिसाधारणो नियम: 

| |... २-आत्मनोबीथ्येत्रयम्‌ 

| ३--उक्थं प्रतिष्ठासाश्रेति क़रणन्रह्मज्ञ णम्‌ 
| ४-न्रह्मणो व्याकरणम्‌ 

| ५--आत्मनः सत्यरूपेण विश्वव्यापित्वम्‌ 


| ६-उकथं प्रतिष्ठा सामेति व्यस्तं कार्त्रहम्क्षणम्‌'"` 


(२) 
विषयाः 


७-सूर्यचन्द्रप्रथिव्यो त्रह्मजातय: *“* 
८--इच्छातप: श्रमाः सृष्टिहेतव: ““* 
&--प्राजापत्यं॑ कुरुक्षेत्रम्‌ भू 
१०--प्राणस्य सप्तविभागा: 


१--प्राजापत्यकुरुच्षेत्रे अक्षरस्तरोपरि आकाशस्तरः प्राणस्तरञ्च ४८ 


१२--पशव 
१३--असंज्ञान्त: संज्ञससंज्ञजीवानां पशुत्वम्‌ 
१४--अमतमत्येसाम पशूनां प्राणमयवाक्त्वम्‌ 
१४--पशुषु वीय्यनिरुक्ति: न 
१६--पशुूनामास्ततो र्धेन्द्रत्वम्‌ 

१७--स्त्रीपु योगात्‌ पूर्णात्मत्वम्‌ `" 
१८--अर्धेन्द्रात्मनि मनुशब्दः 
१६--मनो वैं राजपुरुषत्वम्‌ 

२०--विराट्‌ 

२१--पारावतसोमस्य विराडुषरि भक्तित्त्रम 
२२--इन्द्रारिनसोमा: प्राजापत्यम्‌ 
२३-इन्द्रस्य मन: प्राणत्राङमयत्वम्‌ 

२४- इन्द्रस्याम्रतमतस्य देवयोनित्वं भूतभावनत्बं च 
२४--इन्द्रन्रह्मतो देवसर डि i 
२६-वेद्त्रये सहस्रशब्दः 
*७--अजापतेद शव्यूहा: 
*८-प्रजापते: स्थानानि 


२--य्रत्रिः 5८ की हा 


चे शिकों 
कोशिको-बिश्वामित्र: ** - त क. 


॥ इति ॥ 


१२२ 


॥ श्री: ॥ है 


ब्रह्म विज्ञाने 


| दिव्यविभूतेः उपविभागे 
तरर महर्पिकुछवेपचम्‌ अर 


कश्यपः 


= 


(१ ) कश्यपात्‌ सकलं जगदित्याहुः | तमेतं कश्यपं व्याख्यात्याम:- 


(२) सूरय्यकिरणानां परस्परसंघपेणादुस्पन्नाः सूय्येकिरणस्थाना आपो 
मरीचय उच्यन्ते । तस्प्रत्यक्षकत्ता विद्वानपि यशोनाम्ना मरीचिरूच्यते । तस्य 
मरीचेबिदुषःषुत्रः कश्चिद्‌ विद्वानासीत्‌ स कूम्मे नामादित्यमपश्यत्‌ । येन 
रूपेणायमादित्यः सृष्टिं सृजति तद्र पावच्छिन्नो ञ्यमादित्यप्राणसंघातः कूम्मः 
प्राणमयः सप्रपुरुष: पुरुष: प्रजापतिः, आतश्चे प कूर्मः प्रजापति: । कश्यप- 
पश्वाकारो हि तद्र पम । तद्र पावच्छिन्नस्तु प्राणो लोकत्रयानुविधेतद्धिघृतमध्यात्म- 
करसत्रयसध्रीचीनो द्यावाप्र्थिव्य: । एषां च रसानां त्रिलोकव्यापिनीष्वप्सु 
प्रविष्टैः सूय्येप्राण विशेषैः समन्वयात्‌ परिपाकाच्च तत्र तत्र लोके प्रत्युत्पत्तिरिति 
मधुविद्यादिभिरवगम्यते । स एष कूर्म्मो नाम रसत्रयरूपाकारित एवादित्य प्राण: 
सर्वविधपिण्डजातानामसुत्पत्ति हेतुरुपपद्यते । 


(३) तथा च वाजिश्र तौ श्रयते -- 


“सोऽयं पुरुषः प्रजापतित्र हयं व प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्याम्‌ । 
सैवास्मे प्र तिष्ठाऽमवत्‌. तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽसृजत । 


हत 


स ९००३ 
द | # महषिकुलवेंभवम्‌ ४ 


oe “नम अनभी ऑन असल. 


सोऽनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । तत आण्ड समवर्तत । ततो 
रह्मैव प्रथममसृज्य त त्रय्येव विद्या । मुखं द्य तदस्नेयंद्‌ ब्रह्म । अथ यो 
गर्भोञ्न्तरासीत्‌ सोऽग्निः । अथ यत्कपालमासीत्‌ सा पृथिव्यभवत्‌ । 
तां संक्रिश्याप्सु प्राविध्यत्‌ । तस्ये यः पराङ रसो$त्यक्षरत्‌ स 
झम्मोंऽभवत्‌ ” ( ६।१।१ ) 


(४) अपि च श्रयते तत्रे व-- 

“रसौ वे कूम्मः ! यो वे स एपां लोकानाम्‌ अप्मु प्रविद्धानां पराड_ 
रसोऽत्यन्षरत्‌ स॒ एष करूम्मः । यात्रानु वै रसस्तावानात्मा । स एष इम 
एब लोकाः । तस्य यदधरं कपालम्‌ अयं स लोकः । तत्मतिष्ठितमित्र 
भवति, प्रतिष्टित इव ह्ययं लोकः । अथ यदुत्तरं सा द्योः । तद्‌ 
व्यवगुहीतान्तमिव भवति । व्यवगृहीतान्तेव हि द्या: अथ यदन्तरा 
तदन्तरित्षम्‌ । स एष इम एव लोका: | तमभ्यनक्ति दध्नामधूनाव्रृतेन । 
दधि हेवास्य लोकस्य रूपम्‌ .घृतमन्तरिचस्य, मध्वमुष्य । दधि हेवास्य 
सोकस्य रसो,ध्ृतमन्तरित्रस्य,मध्वमुष्य । स यत्कूम्मो नाम । एतडरूपं 
कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असृजत | यदसृत्रत अकरोत्‌ । यदकरोत्‌ 
तस्मात्कम्मः । कश्यपो वै कूम्मः । तस्मादाहुः-सर्ाः प्रजाः काश्यप्य 
इति । स यः स कूम्मः । असो स आदित्य: । प्राणो बै कूम्मः । प्राणी 


rr 


| 


# कश्यप: कं [ ३ 


हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति । द्यावापृथिव्यो हि कूम्मः । अवक्रा 
अधस्ताङ्गवन्ति,अवका उपरिष्टात्‌ । आपो वा अवक्राः ”” इति ॥ 


(४) इह हि कश्यपस्य द्यावाप्रथिवीभ्यामभिसंवन्धो लभ्यते । द्यावा- 


के । 4१ उ ड 4 
प्रथिब्रीशव्दस्य च प्रवृत्तियेद्यपि ऋृश्यकपालाण्डकपालायतन सामशुक्रभेदात्‌ 
पश्चल्नक्षणरहस्ये व्याख्याता,तथाप्यत्र संभवतो टश्यकपालानुगते एव ते 
गृह्येते । तल्लक्षण च श्र यते हृ॒वियेज्ञत्राह्मणे-- 


( ६ ) तद्वा एष एव वषट्कारो य एप तपति ! स उद्यन्न वांभू- 
मधिद्रवति । अस्तं यन्निमामधिद्रव॒ति । तस्या अप्रुष्पा अत्रस्तान्लच्म 
चन्द्रमा नक्षत्राणि स्यः । अथोप रिष्टाल्लक्षणा पृथ्वी । तस्या अस्या 


७ 
७० 
८० ० ०, 


उपरिष्टाल्लदम--ओपधयो वनस्पतय आपोऽग्निरिमाः प्रजाः’? इति । 


(७) अयमत्रामिसन्धि: । क्वचित प्रान्तरे निरावरणप्र देशेऽत्रस्थाय 
द्रष्टुः स्वतः समतलमण्डलास्मकाधःकपालरूपया प्रथिव्या संलग्नावनत- 
प्रान्तान्नतमध्योध्वेकपाला नीलवर्णा हीयं द्यौर्ट श्यते । तथा च बिसद्दशकपाल- 
दयात्मिका सेयमुभयी द्यावाप्रथित्री सवेस्यतस्य दश्यप्रपञ्चस्यावपनभूता भवति । 
तयोरुध्वांधरकपालयोरन्तरतो यदाबपनं तदन्तरिक्षम । तथा चेतत्‌ कपालद्वयाव- 
च्छिन्न यदन्तरिक्षं तदवच्छिज्ञो यः प्राणघन: स कूम्म इत्याहृ “वयावापृथिव्यो 
हि कम्मं !! इति । तद्‌ द्रष्टुः स्थित्युपलक्षितभूमितिन्दुस्तद्‌ इश्यान्तरिक्षा- 
बच्छिन्नस्य कूम्मेप्राणस्य साकी भवति । तद्विन्दुसाक्षिकः कूस्मेस्तद्विन्दूपलव्ध- 
जन्मनः प्राणिनो जन्मदाताञ्चसीयते । याबदेव हि द्रष्टा रश्यते5न्तरिक्ष 
तद॑वच्छिन्नः प्राणघन एब तत्र जन्मापघायकबिन्दो संनिधत्ते । तदे शे जायसान- 
स्तावतेव प्राणघनेन कृतात्मा भवतीत्यतस्तस्य प्राणधनस्य कत स्वात कूम्मेशब्देन 
व्यपदेशः । कश्यपाक्रतश्च स नित्यं दृश्यते | तस्मादसो लक्षणया कश्यप- 
शब्देनापि व्यपदिश्यते | यद्वा यथाकृति: कश्यपस्तथाङ्गत्या संनिविष्टः प्राणः 
कश्यपो वेदितव्य इत्युक्त भवति | एप च कश्यपशब्दःवषट्कारः स्वरूप- 
समरपकः । 
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कच्छपशब्देन कमठशब्देन बा प्रसिद्धे पशुबिरेपे रुढ: । कशामर्हति 
कश्यः स्कन्धाधस्तलदेशः कच्छ इति प्रसिद्धः । तेन पिबतीति बा कश्येन पादौ 
गोपयन्नात्मानं पातीति बा व्युत्पत्ते: । इत्थं चाकृतिसाधम्यांद्‌ द्यावाप्रथिव्ये 
कूम्मे कश्यपशब्दस्य, कश्यपे च ,तस्मिन्‌ पशो कूम्मेशब्दस्य व्यतिषङ्ग न 
प्रवृत्ति: । अथवा सुख्येव वृत्या कश्यपशब्दः कूम्मो बतेते । शरूयते हि-- 
“ कश्यपः पश्यको भवतीति” वणेव्यत्यासेन च शब्दसिद्धि नेरुक्ता 
मन्यन्ते, द्रष्ट्‌-दृश्ययोरन्योन्यसाममण्डलभोगादेच दर्शनसंपर्े्न योऽपि 
द्रष्टार पश्यति साम्येनेति नियमाद्‌ दष्टिसिद्धत्यास्य द्रष्टुत्नोपपत्या पश्यकस्व- 
सिद्धिः । यत्तु वैयाकरणा आहु:- पशिरयमादेशो न धातुः । स चापि 
सावेधातुकविषयो नाद्धं धातुके प्रयोगमर्ह तीति । तत्तुच्छम्‌ । व्याकरयास्य 
सिद्धशब्दप्रतिपत्तावभ्युपायस्वेऽपि शब्दनिर्मापकत्वाभाात्‌ । शब्द्परतन्त्र 
हि व्याकरणम, न त्विमे व्याकरणपरतन्त्रः शब्दाः इष्यन्ते । भाषाव्यवह्वारों हि 
व्याकरणे प्रमाणं भर्वात । तस्मिंश्च प्रमाणे दृष्टे न दृष्यते, लक्षणं चेत्‌ 
तदकात्स्न्ये व्याकर स्य मन्यामहे । दृश्यते तु पश्यतेधांतोराद्ध धातुकेऽपि 
क्वाचित्कः प्रयोग:- असूय्ये पश्या राजदारा इति । पशुरिति । पश्यक इति । 

र सन्तं कश्यप इत्याचक्तते परोक्षेण । स हि दश्यकपालस्थो नित्यं सर्वाः 


प्रजा: पश्यतीत्यत एब श्रयते- “ ग्रज्छिन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्षस्वेति '? ॥ 


अथवा दूरस्थस्यापि सतो यदनया प्रजया नित्यं संबन्धस्तत्रेष्यते 


दृष्टिव्यबहार: । 
यथाहि “देवो याति भुवनानि पश्यन्‌??._. इति मन्त्र सूय्येस्य द्रष्ट्त्वं 


व्यवहियते तद्वत्‌ । तेन ट्रश्यकपालस्थो द्रष्टा प्राणघनो जायमान प्रजासंबन्धात्‌ 


: कश्यप इति सिद्धम ॥ 


एवादित्यः । स सूर्य्या 
उत्पद्यन्ते दित्यां देत्याः । ते 


सूर्य : ; अर्दितिः 


९.) 

मूला, नचत्रमू 
सूय्येयोरनव रो 
5वरोधेन संस्था 
सृय्येज्योतिपि 

मादित्यत्वं नियम 
गच्छतामम्भसाः 
सूय्येयोः सांमुर 
,स्तेषामशोषाणां 


७ A 


'साहुः । 
दृश्यत्वं 
करीत्या 
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कच्छपशब्देन कमठशब्देन वा प्रसिद्ध पशुविशेषे रुढ़: । कशामर्हति 
कश्यः स्कन्धाधस्तलदेशः कच्छ इति प्रसिद्ध: | तेन पिबतीति बा कश्येन पादौ 
गोपयन्नात्मानं पातीति वा व्युत्पत्तेः | इत्थं चाक्कतिसाधम्याँद्‌ द्यावाप्रथिव्ये 
कूम्मे कश्यपशव्दस्य, कश्यपे च तस्मिन पशो कूम्मंशाव्दस्य व्यतिषङ्ग न 
प्रवृत्तिः । अथवा सुख्ययेव वृत्या कश्यपशब्दः करूम्मो बतेते । श्रूयते हि-- 
“ कश्यपः पश्यको भवतीति !? वणेव्यत्यासेन च शब्दसिद्धिं नेरुक्ता 
मन्यन्ते, द्रष्टु-दृश्ययोरन्योन्यसाममण्डलभोगादेव दशेनसंपत्तेह श्योऽपि 
द्रष्टार पश्यति साम्येनेति नियमाद्‌ दृष्टिसिद्धस्यास्य द्रष्टुत्वोपपत्या पश्यकत्व- 
सिद्धि: । यत्तु वेयाकरणा आहुः पशिरयमादेशो न धातुः । स चापि 
सावेधातुकविषयो नाद्ध घातुके प्रयोगमहतीति । तत्तुच्छम्‌ । व्याकरणस्य 
सिद्धशन्दप्रतिपत्तावभ्युपायत्वेऽपि शब्दनिर्मापकत्वाभावात्‌ । शाब्दपरतन्त्र 
हि व्याकरणम, न त्विमे च्याकरणपरतन्त्राः शब्दाः इष्यन्ते । भाषाव्यवहारा हि 
व्याकरणे प्रमाणं भर्वात । तस्मिंश्च प्रमाणे दृष्टे न दृष्यते, लक्षणं चेत 
तदकात्स्न्ये व्याकरणस्य मन्यामददे । दश्यते तु पश्यतेधातो राद्ध घातुकेऽपि 
क्वाचित्कः प्रयोगः- असूर्यं पश्या राजदारा इति । पशुरिति | पश्यक इति । 
पश्यक सन्तं कश्यप इत्याचक्षते परोक्षेण । स हि दृश्यकपालस्थो नित्यं सर्वाः 
प्रजा: पश्यतीत्यत एव श्र.यते- “ अच्छिन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्षस्वेति ” ॥ 
अथवा दूरस्थस्यापि सतो यदनया प्रजया नित्यं संबन्धस्तत्रेष्यते दृष्टिव्यवह्वार: । 
यथाहि “आदेवो याति भुवनानि पश्यन्‌'? इति मन्ते सूय्येत्य द्रष्ट्स्व 
व्यवहियते तद्वत । तेन दृश्यकपालस्थो द्रष्टा घ्राण घनो जायमान प्रजा संबन्धात्‌ 
` कश्यप इति सिद्धम ।। र 


(=) नानाजातीयाश्चैते प्राणा भवन्ति । तेष्वयं कश्यपः कि 
जातीय इत्यत्राह- “व्य: स कूम्मः असो स आदित्य”! इति । यस्य विभक्तयो 
द्वादशादित्या उच्यन्ते स॒एषां हादशानामेकः प्रजापतिः संवत्सरो नाम प्राण 
एवादित्यः । स सर्य्यायतनो विभुः । तत एव संवस्सराददित्यामादिस्या 
उत्पद्यन्ते दित्यां देल्या: | ते हेते कश्यपस्य पत्न्यावुप चर्य्येते सहृ ध म्मित्वात || 


# कश्यपः ॐ | te 


अदितिः सूर्यमूला 


१ <४ 
(६) तत्र ताबदियमदितिश्चतुर्धा व्याख्यायते-- सूय्यमूला.द्रष्ठु= 
< 


मूला, नक्तत्रमूला, आकाशमूला, चेति । तद्‌ यथा-समसंमुखयोः प्रथ्वी- 
सूय्येयोरनवरोधेन संस्थानम-अदितिः | अथेतद्विपर्य्यासे सूरय्यत्य प्रथिव्या- 
ऽवरोधेन संस्थानं दितिः । दो अवखण्डने धातुः । तथा चेतत सूर्य्याभिमुख्येन 
सृय्येज्योतिप गच्छतां प्रथ्वीस्थानमम्भसामदितिस्थाने देवत्वं प्राप्ताना- 
मादित्यत्वं नियम्यते | एवमेव सूर््यतो वि परीतदिशि प्रथिव्यास्तमसि दितिस्थाने 
गच्छतामम्भसामसुरत्वं प्राप्तानां देत्यत्वमुपचण्येते । अपि च तस्मिन्‌ प्रथ्वी- 
सू्य्ययोः सांमुख्ये दित्रमारभ्य प्रश्बीतलपर्य्यन्तं ये यथाऽर्थां अवस्थित - 
'स्तेपामशेषाणां संमिलितरूपस्येदमदितिस्वं विज्ञायते । एतदभिप्रायेणैव 
मन्त्रश्नुतिः श्र यते-- 


““दितिद्योर दि तिरन्तरिच्मदितिम्माता स पिता स पुत्र; । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदि तिर्जनिस्म्‌' इति ( ) 
अत्र पिता सूर्येमूलिका द्योः पुत्रो ऽग्निः । 

“योः पितः पृथ्बी मातरधर गग्ने भातवंसबो मुत नः । 
विश्वेदेवा अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म्म बहुलं वियन्त” ( ) 


इति मन्त्रान्तरे यू पुत्रानस्मानपेच्यारने श्रातृत्वेनाख्यानात्‌ | 
इत्थं चेवंविधेषु मन्त्रेषु सूर्येमर्डलोपलक्षितेयम दितिदरिता ॥ { ॥ 


Te 
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अदितिर ष्टि मूला । 


(१०) * अथ द्रषटुस्थिस्युपलक्षितभूमण्डलोपलक्षितामेके तामदितिमाहुः । 
तेषां मते सवंत्रेवाएडकपालस्याद्ध स्य दृश्यत्बमदितिरद्ध स्य चान्यस्यादृश्यस्वं 
दितिः । तेनेतस्याः क्रमेण प्राचीमचुसरन्त्या रात्रावपि सत्तोपपद्यते । उक्तरीत्या 
सूय्येनित्यायाः स्थिरादिस्या अभ्युपगमे तु -- 


«अष्टौ पुत्रासो अदितेये जातास्तन्वस्परि । 

देवाँ उपग्रेत्‌ सप्तभिः परा मार्तण्डमास्थत्‌ ” ( ) 

सप्तमिः पृत्रेरदितिरुपग्रेत्‌ पूव्यें युगम्‌ । 

प्रजाये मृत्यवे त्वत्‌ पुनर्माताण्डमाभरत्‌”” ( ) 

इति मन्त्रद्वयोक्तयोः सूय्येत्यागपुनराहररणयोरसंभव।पत्तेः । तथा चैतस्या 
अदित्याः सर्ता' प्रथिवी, सर्वा'दिवं, सर्वे' चान्तरिक्षं संसर्पन्त्याः सर्वात्मकत्तं 
संपद्यते । | तथा च श्रयते ¬ 


[a 


अदितिद्योरदि तिरन्तरिच्तमदितिम्मांता स पिता स पुत्र; । 
विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदि तिजनित्वम्‌'’ इति । 


“यं वे पृथिव्यदिति;? ( ) इति च ॥ २ ॥ 


ओ महर्षिकुत्तत्रेमत्रम # 
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अदितिरन॑क्षत्रमुला । 


(११) अथान्ये पुनरेकस्मिन संवत्सरे सूर्य्येण त्रयोदशक्कत्वश्चन्द्रमण्डल-- 
संयोगात्ततसंयोगबिन्टुविभक्तासु त्रयोदशसु चन्द्रकक्षाखण्डरूपासु दाक्षायशीपु 
कश्यपस्त्रीत्वेनाध्यवसितासु नित्यामेव कांचिदचलामदितिमाचक्षते । तदायतनं 
अवते -- “ देवस्य त्या सवितुः प्रसवेऽधिनो ह्यं पृष्णों हस्ताभ्याम्‌ । 
आददे नास्य” __ इति स्तातीतारकोदये रेवस्वामस्तंगतायामनम्तंगतायां 
चाश्‍्चिनीतारकायां यः खस्त्रस्तिकबिन्दुश्चन्द्रमार्गस्थः सा हीयमदितिर्नाम । 
तेन पृुनतरछुनचत्रस्य तृतीयचरणमदित्या: स्थानं सुप्रतिपन्न भवति तस्येव 
तदानीं खस्वस्तिक भूतस्वात । तद्ग परीत्येन च निचृत्तारासन्नतिन्दो दि तित्व- 
मास्येयम्‌ तस्येव तदानीमधःस्वस्तिकस्ात । अन्याश्चेवमेकादशमिता 

दत्षसंज्ञकचन्द्रमा्गेविभक्तयः कश्यपस्य सहयोगिन्य: कल्पयन्ते, तदन्यत्र 


निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 


# कश्यपः # [ = 


अदितिराकाशमूला । 


(१२) अथवा अशश्‍्विनीमारभ्य चित्रान्तमाकाशमण्डलं दैवसंपत्या- 
5न्बितम्‌ । अत्र हि मध्यस्थाया अदित्याः सप्त पत्रा आदित्या नामोपपद्यन्ते । 
तेषामदितिपर्य्यन्त उद्प्राभ: । ततः पश्चान्निम्राभः | उद्माभे चज्ञाः प्रबतेन्ते । 
अदितिमध्य हीदमाकाशमण्डलमुपलत्षणया अदितिविंवक्ष्यते । तद्व्यतिरिक्त 
तु स्वात्यारव्धरेवत्यन्तमाकाशाद्ध दित्युपलक्षितमाछुर संपत्यान्वितं दि तिर्बिबत्त्यते 
एताभ्यामेव द्वाभ्यां पत्नीभ्यां दित्यदितिभ्यां संयुज्यमानः स सूय्यसंवत्सरो नाम 
सर्वेषां जनयिता प्राणो यया संस्थया सवेमिदं यथायथं जनयति ताद्ृशसंस्था- 
बच्छिन्नः कश्यप इत्युच्यते-इति सिद्धम । 


(१३) स एष कश्यपः प्राणो नान्तरेण भूतसंबन्धमनाश्रितः क्वचिदवतिष्ठते 
इत्यत आह- “अवका अधस्ताद्‌ भवन्त्यवका उपरिष्टादिति’' । अप्सु 
हां प कश्यपः प्रचरति तस्यावस्ताठुपरिष्टाच्चापोभवन्ति । एवमयं प्राणो नित्य- 
मद्भिः सम्पद्यमानः प्रचरति । ताश्चेता आपश्चतुर्विधा ऐतरेयके श्र यन्ते- 

“'अम्भो मरीचयो मर आप इति । “अदोऽम्भः परेणदिवं, द्योः प्रतिष्ठा ॥१॥ 
अन्तरिचं मरीचयः ॥२॥ पृथिवी मरः ॥३॥ या अधस्तात्‌ ता 
आपः”? ॥४॥ इति । 


तत्रेष कश्यपो मरीचिभिः क्लुप्तशरीरो भवति। अत एवैनं 
मरीचिसुतं मारीचमाहुः पोराणिकाः । मरीचयश्चे ताः सवित्राक्रष्टाः सूय्ये- 
रश्मिस्था आपः । 


“र्यो मरीचिमादत्ते स्वस्माद्‌ भुवनादवि' एता वा आपः 
स्वराजो यन्मरीचयः ”” । इत्यादि श्रतेः । 


~ 


ताश्चेता मरीचयो लोकेभ्यस्त्रिम्यय समाङृष्टेदेधि - घृत- 
मधुभिः संश्लिष्य रसमय्यः संपद्यन्ते । या अधस्तादपां ता घनीभुतस्बाद्‌ 
दूधिमय्यः । मध्ये च द्रबाः स्निग्धा घृतमय्यः । अथ या उपरिष्टात्ताविरला- 


>" गु] * कश्यपः # 


वयवाः स्वादिष्ठा: मधुमय्यः । एतानेव रसाननवरतं सिद्धन्नसों भगवान्‌ 
कश्यपात्मा प्राणः | सर्वमिदं चराचरमेतेरेब दधि-घ्ृत-मधुभी रसेः कृतशरोरं 
जनयति । सर्वेषामेव प्राणिनां शरीराणि दध्ना घृतेन मधुना चोत्पद्यन्ते, कठिन 
प्रायेद्र बप्रायेः पवनप्रायेश्चाङ्गौ: संपन्नस्वात, मांसेन श्लेषणीय बसारसेन 
शर्कराभिः स्पष्टमुपपन्नत्वाच । पुनश्चेतानुपाहरन्नात्मसात कु्वेन्‌ स एतत्रिरसमय- 
मेव सबेदा रूपं धत्ते | तदाइ-- “यावानु वै रसस्तावानात्मा इति । स 
यावदस्मिन्‌ दधिरसस्तावानयं लोकः, यावद्‌ घृतरमस्तावदन्त रिक्तम्‌ । याबद्रा 
तरिमन्‌ मधुरसम्तावानसौ लोकः । तदाह--“'स॒ एए इम एव लोकाः” इति । 
अत एव त्रयो रसा अदभ्यः शरीर निर्म्माण साधन द्रव्यम्‌ । तैरेव रसेः 
कृतशरीरः सर्व: शरीरेण संयुञ्योत्पद्यते इत्यत आह-!*सर्वा; प्रजाः काश्यप्य'? 
इति । कश्यपेनोत्पादिते वसिष्ठादिभिर्विशेषा आधीयन्ते । स एप कश्यपो 
जनकः सर्वेषां देत्रमनुष्याणां तिरश्चां च भूतानाम्‌ । तदित्थमयं सर्वेजनका 
रसत्रयात्मा मारीचोऽद्ध मण्डलाकार: संवत्सर प्राणवनः कश्यप इति निष्कर्ष: । 
तमेतं कूम्म कश्पयं पश्यन क्रपिरभ्यनुवाच-- 


Ce 


“अपां गम्भन्त्सीद, मा त्वा स्रऱ्यॉऽभि ताप्सीन्माग्निवैश्वानरः । 
अच्छिन्नपत्राः प्रजा अनुवीक्षस्त्र,अनुत्वा दिव्या दृष्टि; सचताम्‌’? ॥ 
“त्रीन्‌ समुद्रान्‌ समसपत्‌ स्वर्गानपां पतित पभ इष्टकानाम्‌ । 
पुरीपं वसानः सुक्रतस्य लोके तत्र गच्छ यत्र पूर्व परे ताः’? ॥२॥ 


“'पतद्धचयां शम्भिएः यत्रेष एतत्तपति । इमा वे सर्वा; प्रजास्ता- 
अरिष्टा अनात्तां अनुवीक्षस्थ ! इमे वें त्रयः समुद्राः स्वर्गालोकाः | 
तानेप कूम्मों भूत्वाब्लुसंससप । पशवो वे पुरीषम्‌ । पशून्‌ वसानः’? 
इति हि तद्‌ ब्राह्मणं भवति एष खलु कश्यपप्राणः पश्यकाऽस्तीति रसत्रय-- 
दृष्ट्याडनवरतं सर्वाः प्रजा आनुबीक्षते | इत्येकमस्थ ब्रतं भवति ॥१॥ 


अपिच “यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ मिस्फृलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ति 
सरूपाः । तथाञ्चराद्‌ विविधाः सोम्यभावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापि यानत? 


< र्जी ® ine MP साइ ws 


# महर्षिकुलवेभवम्‌ * [४१० 


ति ति rt ee ee कक जाममा 


इति श्र तेरपरिमितादक्षरतो योगमायापरिसितोउतक्षरभावः प्रज्ञायते । स 
बाङ मयः । मनोसयप्राणगर्भितायां वाचो विश्वव्यापित्वाद्टतरूपत्वेपि योगमाया- 
बच्छेदात सत्यरूपेणोत्पत्तो तद्ध,ढये ब्रह्मप्रजापतेः प्राणेस्य संघर्षाद्‌ वाचो- 
बिकारेणापासुस्पत्तिः | तासां पुनरन्तरान्तरतो घनीभावक्रमेण त्रयः समुद्राः 
समपद्यन्त आपो वायुः सोम इति । एप च सोमो घनीमूतप्राणसंघर्षेण 
अज्चलन्नपां दृद येऽग्निः प्रादुभेवति सो5र्निसाहस्त्री सूय्यो भवति । तस्यैतस्य 
सूर्य्यस्य पदपर्वा संस्था समपद्यत । सर्वान्तरतो हिरण्मयप्राण घनो विस्वः । 
तद्वहिः परितो ज्योतिःसंस्था । तद्वष्विः परितः सोमेन वायुना अदूभिश्चोपपन्ना 
समुद्रत्रयसंस्था । तदूर हिर्वाचःसंस्थेति । तत्रेतांस्त्रीन्‌ समुद्रानेष कश्यपप्राणो- 
ऽनुस'ससपे । इतिद्वितीयमस्य त्रतंभवति || २ ॥ 

अथ सूर्य्यादि्राणमलमूतेः पशुभिरयं पर्य्याब्ृतो भवतीति तृतीयमस्यं 
अतं भवति ॥ ३ ॥ 

स इत्थमय कूम्मंप्राणोऽन्त रिक्षद्यबि सूय्येद्यवि सोमद्यवि च संनिविष्टो 
च्याख्यातः । 

अपिच-कश्यपस्य स्वबिंदो यात्राहु : स युजाबिति । ययोविश्त्रमपि 
ब्रत यज्ञं धीरा निचास्य”’ इति मन्त्रवर्णः श्रयते । तत्र द्यावा प्रथिव्योर्बा 
मित्राबरुणयोर्वा सयुकृत्वं द्रव्यम्‌ । ञ्योतिर्विदां समये तूत्तरा स्वर्गमर्डले 
अबल्येका काश्यपतारा द्वाभ्यां ताराभ्यां संयुक्ता । “अग्नि: पुच्छस्य प्रथमं काणडं 
तत इन्द्रस्ततः प्रजाप तिरमयं चतुथम्‌?’ इति श्रतावपि कश्यपस्यैव प्रजापति- 


शब्देनाभिधानमिति दिक । 


कश्यपो नामान्यो वेदमन्त्रकुन्मनुष्य ऋषिः ! 


( १४) तदिर्थमेतत्कश्यपप्राण द्रष्टरि कस्िश्चिद्विदुषि कश्यपशब्दो 
अध्या प्रयुज्यते । तादिदमेतस्य विढुषः कश्यपग्राणद्रष्टुत्वनिबन्धनं यशोनासा 
बगन्तव्यम्‌ । स चायं मनुष्यविधः कश्यपो महर्षि: स्वर्गेलोकस्थ एवासीत्‌ | 


“'कृश्यपस्य स्वविंदो या बाहुः सयुजावितीति” मन्त्रश्रुत्या तथाबगतेः । 


११ ] * महुर्षिकुलवैभवम्‌ ५ 
स्वगंप्रदेश च तस्याश्रमो ब्रह्मपरिषत्स्थानं वा कुत्रासीदिति विशिष्य न श्र.यते । 
पोराणिकास्तु-- पामीरनाम्नः प्रागमेरोः पूर्वेण विकङ्कमणिशेलयोः पर्वतयो- 
रन्तरद्रोएयां चम्पकवनं प्रागासीत्‌ । तत्रेतस्य कश्यपस्य प्रजापतेराश्रमो 
त्रह्मपरिषद्वा बभूवेत्याहुः । तथा च वायुपुराणम्‌ -- 


““बिकङ्स्याचलेन्द्रस्य मणिशेलस्य चान्तरे । 

बिपुलं चम्पकवनं सिद्चारंण सेवितम्‌ ॥१॥ 

तत्राश्रमं भगवतः कश्यपस्य प्रजापतेः । 

सिद्ध साध्यगणाकीणं' नानाश्रृति वरिभूषितम्‌”॥।२॥ इति (पु.अ,३७) 


काश्यपी मन्त्रसंहिता । 


( १५) तत्र निबसता भगवता कश्यपेन प्रणीतेंका मन्त्रसं हिता दृश्यते । 
तस्यां च कश्यपसंहितायां कश्यप एकः, कश्यपपुत्रा अष्टौ, योपितो द्व 
इत्येचमेकादशषेयो भवन्ति । तत्र ताबदयं कश्यपो मारीचः एकोत्तरर्चेन 
सूक्तसहस्नेण वा त्रिष्टुमैकया बा जातवेदस' नामाग्निं ततो5परेबेहुभिः सूक्त - 
रच तुष्टठाव | “ हू चाद्या सहस्र्चान्तं सक्तः नानाविधं भवेत्‌ । 
नव नवतिः पश्चलज्ञा ऋचः स्युः स चतुः शतम्‌” । जातवेदस्यं 
खक्तसहस्नमेके ऐन्द्रात्पूर्व कश्यपापं वदन्ति । जातवेदसे खूक्तमाद्न्तु 
तेपामेकभूयस्त्वं मन्यते शाकपूणिः” । इति बृहद वतायां शौनकोक्तं :(४००४६६) 
दशभि विश्वान्देवान्‌ एकपञ्चाशता पवमानं तुष्टावेति द्वापष्टिमन्त्रंकश्यपापं प्रथमं 
पर्व ॥ ६२ ॥ अथासितदेवलौ काश्यपावेकादशभिराम्रियमग्निं, द्वापद्चाशेन 
शतेन पत्रमानं तुष्ठुबुठुः । त्रिषष्ट्यधिकशतमसित देबलाषंम्‌ ॥ १६३ || 
अवत्सारः काश्यपः पञ्चदशभिर्विश्वान्देवान्‌, । द्वात्रिंशता पवमानमिति 
सप्तचत्वारिंशता बत्साराषेम्‌ ॥ ४७॥ निम्न विस्त्रिशता पवमानं रेभः पद्न- 
सून्‌दशभिरिन्द्र', रेभ काश्यपौ सप्तदशभिः पवमानं, विवृद्दापड्भियेक्ष्मघ्नं 


ॐ कश्यपः क [ १२ 


भूतांश एकादशभिःरश्विनो, द्रो शिखणिडन्यो, काश्यप्यात्रपसरसौ पड्भिः 
पवमानं तुझवेति (5५) पञ्चनवत्यधिकशतद्वयेनोत्तर कश्यपाषे' द्विती यंप 
॥ २६५ ॥ तदित्थं सप्तपञ्चाशानित्रीशि शताति काश्यपी स हिता पूणां । (३५७) 


< c_ ४० षटि € 
(१६) स एप वेदग्रन्थः स्वग्य: स्वर्गागतो द्रष्टव्यः । तन्निम्मांतुः 
कश्यपस्य महः स्वर्गे निवासित्वाद्‌, अन्रत्॒रणण नीयानां मनुष्यदेवानां भौमस्वगं- 
बामित्वात्‌, प्राणदेवानां सूय्यस्गेवासित्याच । यद्यपि कश्यपस्या रिष्टनेमिरिति 
oe 2. ०४ दि कक ~ ~ क मौ र > 
नामान्तरं पौराणिक स्मय्यते किन्तु कश्यप।ऽरि्टनेमिरित्येतो पर्य्यायवाचिनो ना 
स्थेयो । अरिएनेमेर्यदृच्छाशब्दत्वात्‌ । कश्यपशब्दस्तु गोत्रनिबन्धनो 
जातिशब्दः । त्रयोदशकश्यपाबभूवुः तेषामेकः कश्चित्‌ अरिष्टनेमिःस्यात । प्रकृते तु 
नायमरिष्टनेमिकश्यप: पष्टिमितासु दक्षकन्यासु त्रयोदशानां कश्यपाय, 
चतसगांत्वरिष्टनेमिने पाभेक्येनप्रदानाख्यानात्‌ । तस्यादयमज्ञातन|माकश्चित्‌ 
कश्यपो ध्येयः ||इति॥ 


सोऽयमेतिहासिको वेज्ञानिकश्च द्विविधोऽपिकश्यपो व्याख्यातः ॥ 


॥ इति कश्यपः ॥ 


क्सिष्ठः 


नाम-निरूपणम्‌ । 


(१) वसिष्ठ इति ऊर्जाशक्तिमति प्राणविशेषे रूढः शब्दस्ततप्राण 

द्रष्टरे पुरुषविशेषे तट्ट शघरे च भक्तया प्रयुज्यते | तस्येदं यशोनास विद्यात्‌ । 
वसिष्ठप्राणद्रष्टुत्वयशसेव तत्र बसिष्ठशव्दस्य लोके प्रसिद्धे: । तद्व शधरे तु 
व्यक्तिमात्रे योनिसंबन्धाद्‌ वासिप्ठशब्दो णुणसम्बन्धाद्‌ वसिष्ठशब्दश्च प्रवर्तते । 
वसिष्ठ ति यशोनाम्ना चिरप्रख्यातेरस्यादिवसिष्टस्य वैधं सातापितृकृतं 
यादृच्छिकं नाम न क्वापि स्मयेते इति व्यवहाराभावाधिरेण बिलुप्रमेबाभूत्‌ । 
यत्तु- “ आपव ” इति वा “ आप्सव इति वास्य प्राचीनं नामान्तरं 
स्मयेते,तदप्यान्तरिक्षस्य. तारारूपस्येब नाम स्यात । तस्याप्सुत्पत्तेरद्विगु ण. 
विशेषसंबन्धाच्च, न त्वस्य मनुध्यविधस्य ताइशं नाम सम्भा 


आश्रम-निरूपणम्‌ । 


२ दसन्त्रद्रष्टा ७ ० + ३२ 
(२) एप छ वेदमन्त्रद्रष्टा महर्षिवेसिष्ठ: पुरा कुत्र देशे निवसितस्मे तत 
चिन्त्यते । तत्रास्य वसिष्ठत्य - 


व्यत डत वाध्यम || 


कत्र त्यानि नो सख्या वभूवुः स चावहे यदब्क पुरा चित्‌ । 
बृहन्तं मानं वरुण स्वधावः सहसरद्वारं जगमा गृहं ते ॥ (क. ७/८८/३) 


इस्यादि श्र ते:-वरुणदेवेन स सख्यसंस्रवाधिक्यश्रवणात्‌ वग स्थितो ऽयं स्यादिति 
केचित्‌ । तन्न, मजुष्यलोकस्थस्याप्यस्य स्वर्गे गमनागमनयोगाद्‌ वरुणेन संस्रव- 
संभवात्‌ । “ग्र मे पन्था देवयाना अदृश्रन्‌ ?? इति बसिष्ठोक्तया वसिष्ट- 


दृष्टानां देवयानानां दूरदेशान्तरस्थत्वप्रतिपत्या वसिष्ठस्य स्वर्गेतर देशस्थ 
त्वावगमाश्च ॥ १॥ 


भारतवर्ष पुष्करतीथंसंनिधाबबुंदाचले तदाश्रम आसीद्‌ इति परे । 
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तदपि नातीव युक्तम । वसिष्ठवंश्येष्वपि दसिप्ठशब्दप्रयोगादुत्तरकालिकस्य 
कस्यचिद्वसिष्ठस्य तत्राबु दाचले तपःस्थानत्वसंभवेऽपि वेदसन्त्रद्रष्ट रादिवसिष्ठस्य 
तत्राश्रमे प्रमाणाभावात्‌। यद्ययमबु दगिरावभविष्यत्‌ तदि श्रु वमयमबु दमपि 
मन्त्रे न्यरूपयिष्यत्‌ ॥ २ ॥ ॥ 


परे तु पुरूरवःपोत्रस्यायुपु त्रस्य नहुपस्य सिन्धुनदात्‌ पश्चिमग्रान्ते पञ्चगौर- 
प्रदेशीये प्रतिष्ठानपुरे जन्मवतोऽतिसंनिह्विति वसिष्ठाश्रमे शैशवकालीन 
परिचर्य्यालालनपालनादिस्मरणात्‌ सिन्धुनद्पश्चिमे आर्य्यायणदेशो क्वचिदस्य 
निवास आसीत्‌ । अत एव बाह्नीकनगराधिष्ठात्रा राज्ञा वरुणेनास्य संस्रवो5प्यब- 
कल्पत इत्याहुः ॥ यत्त, प्रयागसंनिधौ प्रतिष्ठानपुरमासीदिति बहब: प्रतिपद्यन्ते 
तद्‌ भ्रान्तमिति भारतख्यातो सुविशदं निरूपितम्‌ ॥ ३ ॥ 


बस्तुतस्ठु सिन्धुनदादतिसंनिहिते पूर्वेभागे सरस्वतीनद्याः कूले 
सुय्येमन्दिरप्रतिष्ठापकस्यास्य  मन्त्रदरष्डुवेसिष्ठस्य निवासं आसीदिति 
सप्तमसण्डलस्य पञ्चनवतितमसूक्तादवगम्यते । ( ७ म ६५ सू. ) 


७ SMSC EY: < न. 
प्रेज्ञोदसा धायसा स्र एषा सरस्वती धरुण मायसी पू; | 
१४ १५ निक कीत र ता CS 


प्र वाबधाना रथ्येव याति विश्वा अपो महिना सिन्धुरन्याः ॥१॥ 


3 = R$ > २ ख ५ (5 
एकाऽचेतत्‌ सरस्वती नदीनां शुचियंती गिरिभ्य आसमुद्रात्‌ । 
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रायश्च तन्ती भुवनस्य भूरेघ्र तं पयो दुदुहे नाहुषाय ॥ २ ॥ 


C3 3 शू € ks [= ७ भौ & 
* इसा जुह्वाना युष्मदा नमोभिः प्रतिस्तोमं सरस्वति जुषस्व । 
hb) १२ १० १3 १७ वझ १४ १५ १६ 


तब शम्मत्‌ प्रियतमे दधाना उपस्थेयाम शरणं न वृक्षम्‌ ॥४॥ 


ॐ इमा हवींषीन्यर्थः । जुह्वानाः बयमितिशेषः | आ उपसगेश्र तेयेग्य- 
क्रियाध्याहारः.। आददीमहीत्यर्थः धनानीति शेषः । 


अनेन सरस्वतीनद्याः डभयपार्श्वयोः संनिविष्ठा काचिदयःप्राकारोपेता 
सरस्वतीनाम्नी नगरी लक्ष्यते । तन्नगार्य्या मध्यतो रथ्येवेय सरस्वती प्रवहदतिस्म । 
तस्कूलोपाश्रये च वसिष्ठस्य गृहं तत्रासात्‌ । स च वसिष्ठस्तत्रासन्न प्रतिष्ठान- 
पुरनिवसतो नाहुषस्य महाराजस्याय पुरोधा यज्ञकर्तासीत । अत एव स नहुयं 
बाल्ये प्रतिपालयन्‌ नाइपराजस्वकालपय्येन्तं जीवित आसीत । तेनेवेयं मन्त्र- 
संहिता प्रणीतेत्यतो नाहुषकाल एवास्य वसिष्ठस्य जीवनकाल इत्येतदर्थ जातं 
बिज्ञातं भवति । अधिकं चात्र भारतख्यातो द्र्व्यम्‌ ॥ ४ ।। 


जन्म-निरूपणम्‌ । 


एष चादिवसिष्ठः कस्य पुत्र आसीदिति नावधायेते । यस्वयमा दित्रह्मणः 
पुत्र आसीदिति पौराणिका आहुः । तन्न । ब्रह्मणो मानसपृत्रत्वेन वसिष्ठ- 
स्मरणात्‌ । तावता ओरस पुत्रत्वाप्रतिपत्त: । अन्यौरसानामेव हि ब्रह्मणा 
पुत्रत्वेन प्रतिगृहीतानां मनसा पुत्रत्वेन भावितानां मानस पुत्रत्वमिष्यते । 
तस्मादस्य ब्रह्मगृहीतमानसपुत्रत्वे स्थितेऽपि ब्रह्मौरसपुत्रत्वं नाध्यवसातु 
शक्यम्‌ । ब्रह्मौरसपुत्रस्वेनाथ्ोङ्कारादिवदस्य वसिष्ठस्य विशिष्याश्र यमाणत्वात । 
परे तु बसिष्ठमत्स्यागस्त्यानां मित्रावरूणाभ्यां देवाभ्यां गन्धर्चिण्यासुर्व श्या- 
मुत्पादितत्बान्‌ मेत्रावरुणित्बं वेश्यापुत्रत्वं चा चक्षते | तथाहि- 


“' विद्य तो ज्योतिः परि संजिहानं मित्रावरुणा यदपश्यतां त्वा । 
तत्ते जन्मोतैकं वसिष्ठागस्त्यो यत्‌ त्वा विश आजभार ॥? (क्र. ७/३३/१० 
सत्रे ह जाता विपिता नमोभिः कुम्भेः रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततो ह मान उदियाय मध्यात्‌ ततो जातमृषिमा दृव सिष्ठम्‌ ॥ (नृ. ५/३३/१३) 


~ 


इतश्रबणात 


बिद्यू ज्योति: परित्यजन्तं वसिष्ठं यदागस्त्यः स्वसंनिवेशायाजहार तदा- 
ऽगस्त्येन सद्दैवायं प्रजापतिपुत्रो वसिष्ठः पूर्वशरीरं परित्यञ्योश्यां जज्ञे । 


॥ 
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अाश्रमनिरूपणम्‌ । 


अनेन सरस्त्रतीनद्याः उभयपाश्वेयोः 
संनिविष्ठा काचिदयः म्राकारोपेता सरस्वती 
नाम्नी नगरीलच्यते । तन्नगर्य्या मध्यतो र्ये 
वेयं सरस्वती प्रब्रहृतिस्म । तत्क्रूलोपाश्रये 


च वसिष्ठस्य गुहं तत्रासीत । 


आश्रम र 
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उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोबंश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः । 
नन | ५४) १० हर ~ १४५ 
द्रष्सं स्कन्न ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाञ्ददन्त ” 
(क्र ७/३३/११ ) 


१६ १४ १3 १७ 


“४ अप्पसरसः परिजज्ञे वसिष्ठः | '” ( ऋ/५/३३/१२ ) 


इति सन्त्रश्रबणादादित्रह्मणो जन्मस्थाने पुष्करे दैव्येन ब्रह्मणा संपन्नस्यो- 
वेश्यां स्कन्नस्य मित्राबरुणोभयरेतोद्रप्सस्योत्पन्न पुरुषं वसिष्ठत्वेन सर्वे देवा 
अगृह्‌ न्ञिति स्वयं वसिष्ठेन बसिष्ठपुत्रेण वेन्द्रेण बोक्तत्वात्‌ तथावगच्छन्ति । 
स्मरन्ति च शोनकादय: -- 


“तयोरादित्ययोः सत्रे दृष्ट्बा5प्सरसमुर्वशीम्‌ । 
रेतश्चस्कन्द तल्कुम्भे न्यपतद्वासतीवरे ॥ १ ॥ 

तेनैतर तु मुहूर्तन वीर्यवन्तो तपस्विनौ । 

अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रपी संबभूबतुः ॥ २ ॥ 
बहुधा पतिःं रेतः कलशे च जले स्थले ! 

स्थले बसिष्टम्तु मुनिः संभूत ऋषिसत्तमः ॥ ३ ॥ 
कुम्भे त्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महाद्य तिः । 
उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्यामात्रो महातपाः ॥ ४ ॥ 
मानेन संमितो यस्मात्तस्मान्मान्य इहोच्यते । 

यद्वा कुम्भादषिर्जातः कुम्भेनापि हि मीयते ॥ ५ ॥ 
कुम्भ इत्यभिधानं च परिमाणं च लच्यते । 
ततोऽप्सु गृह्यमाणासु वसिष्टः ५ष्करे स्थितः । 
सर्वतः पुष्करे तं हि विश्वेदेवा अधारयन्‌ ॥ ६ ॥ / इति ।. 


# वसिष्ठः ॐ [| ३६ 


rr >>>“. नट “रमन पवन > पण पिन = 


a Mes ७ ६ ड २ ५ & 
उतासि मेत्राबरुणो वसिष्ठोवश्या ब्रह्मन्‌ मनसोऽधिजातः । 
१२ ११ १० 3 १ 
रसं स्कन्न' ब्रह्मणा देव्येन विश्वे देवाः पुष्करे त्वाऽददन्त ”” 
(ऋ ७/३३/११) 
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“¦ अप्पसरस; परिजज्ञे बसिष्ठः | *! ( ऋ/७/३३/१२ ) 


इति सन्त्रश्रबणादादित्रह्मणो जन्मस्थाने पुष्करे देव्येन ब्रह्मणा संपन्नस्यो- 
वेश्यां स्कन्नस्य मित्राबरुणोभयरेतो द्रप्सस्योत्पन्न पुरुषं बसिष्ठत्वेन सर्वे देवा 
अगृह्‌ न्निति स्वयं बसिष्ठेन बसिष्ठपुत्रेण वेन्द्र ण वोक्तत्वात्‌ तथावगच्छन्ति । 
स्मरन्ति च शोनक्रादयः -- 

“'तयोरादित्ययोः सत्रे इष्ट्वाऽप्सरसमुर्वशीम्‌ । 

रेतश्चस्कन्द तत्कुम्भे न्यपतद्वासतीवरे ॥ १ ॥ 

तेनेव तु मुहूर्तेन वीस्यंवन्तो तपस्विनौ । 

अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च तत्रपी संबभूवतुः ॥ २ ॥ 

बहुधा पतिउँ रेतः कलशे च जले स्थले ! 

स्थले बसिष्टम्तु मुनिः संभृत ऋषिसत्तमः ॥ ३ ॥ 

कुम्भे त्वगस्त्यः संभूतो जले मत्स्यो महाद्य तिः । 

उदियाय ततोऽगस्त्यः शम्यामात्रो महातपाः ॥ ४ ॥ 

मानेन संमितो यस्मात्तम्मान्मान्य इहोच्यते । 

यद्वा कुम्भाटपि्जातः कुम्भेनापि हि सीयते ॥ ५ ॥ 

कुम्भ इत्यभिधानं च परिमाणं च लच्यते । 

ततोऽप्सु गृद्यमाणासु वसिष्टः पृष्करे स्थितः । 

सर्वतः पुष्करे तं हि विश्वेदेवा अधारयन्‌ ॥ ६ ॥ ” इति | 
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तस्मादमोघत्रीय्येयो सिंत्रावरुणयो दॅवयोरादित्यसत्रे समागतयोरूवंशीं प्रति 
दृष्टिपातात्‌ सहेब रेतः स्कन्दनात्‌ तस्य च रेतसो यज्ञियक्रुम्भे वासतीवरे 
त्रेधा निपतनात त्रयस्ते पुरुषाअजायन्तेति मैत्रावरुणित्वमेपामुपपद्यते । 
उवेश्याश्च कामासक्तायास्तत्र रेतसि मनोयोगारेषासुवेशी पुत्रस्व मित्याहुः । 
१ 4 
तदेतदप्य वैज्ञानिकम्‌.। चतुष्टयी तावदस्यर्षि शब्दस्य प्रवृत्तिः असल्लक्तण रोचना 
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लक्षणा द्रषटुत्वलंक्तणणा वक्‍तृत्वलक्षणाचेति । 
१- असल्लक्तणं तावत्‌ प्राणानामृषित्वमाहु:-- 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ किं तदसदासीदिति । 
ऋषयो वा व. तेऽग्रेऽसदासीत्‌ । के ते ऋषयः इति प्राणा वा 
ऋषयः '” इति श्रृतेः । 


साक जानां सप्तथमाइरेकजं पडिदू यमा ऋषयो देवजा इति । 

तेपा मिष्टानी विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विक्कतानि रूपशः। ।” 
(ऋ १/१६४/१५ ) इतिमन्त्रवणाश्च ॥ 
प्राणो वे वसिष्ठ ऋषिः, यट बु श्रेष्टस्तेन वसिष्टः । 
अथो यडस्तृतमो बसति तेनो एव वसिष्ठ: ॥ १ ॥ 
मनो वे भरद्वाज ऋषिः अन्न वाजः । यो वै मनो विभति सोऽन्नं 
वाजं भरति | तस्मान्मनोभरद्वाज ऋषिः ॥ २ ॥ 
चक्षुवनमदग्नि ऋपिः । यदनेनजगत्पश्यति अथो मजुते तस्याघ्चछु 
जमदा ने ऋषि; ॥ ३ ; 
श्रोत्र वैविश्वामित्र ऋषि: । यदेनेन सर्वतः णोति, अथो यदस्मै 
सततो मित्रं भवति तस्माच्छत्रं विश्वामित्रऋषिः ॥ ४ ॥ 
वागू यै विश्वकर् ऋषिः । वाचा हीद सर्व कतं तस्माडागू विशकर्म 
ऋषि! । इत्यादि चयनश्रबरणाञ्च । 


व 
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२- अपिच रोचना लक्षणं तारासामृषित्वमाहु: । तथा च श्रयते-- 


“ सप्तर्षीनु ह स्म वे पुरत्ती इत्याचक्षते । 
अमी द्य त्तरा हि सप्तर्षय उद्यन्ति ” इति । 
यत्रा सप्त ऋषीन्‌ पर एकमाहुः, इत्यादि । 


|] 


अत्रोत्तरस्यां दिशि व्योम्नि श्र वतारासनिधाने दृश्यमानानां स्थूलानां 
सप्रताराणामेव मरीच्यादिसप्र्पित्वेन विवज्ञा दृश्यते । तत्र चत्वारश्चतुरस्रचेत्र 
कोण॒स्थाः, ततोऽन्ये त्रयः पूवेतो निविष्टाः । तेषु त्रिषु यः सवतः प्राच्यां दृश्यते 
स मरीचिः यः पश्चिमश्चतुरस्रसंनिह्नितः सोऽङ्गिराः | तयोमेध्यगतो बसिष्ठो- 
ऽरुन्धतीसद्वितः, चतुरस्ने पुत्त्रङ्गिरसः संनिधा वत्रिः । ततोऽन्ये पुलरत्य-पुलह- 
क्रतब: इति षोराणिका आहुः । तदनुसारेण उ्योतिर्विदोऽप्याहः । यथा 
ब्ृहत्सं हितायाम्‌— 


पूव भागे भगवान्‌ मरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 

तस्या ङ्गिरास्ततोऽव्रिस्तस्यासन्नः पुलस्त्यश्च ॥ १ ॥ 

पुलहः क्रतुरितिं भगवानासन्नानुक्रमेण पूर्वाद्याः । 

तत्र वसिष्ठ मुनिवरसुपाश्रिताउरुन्धृती साध्वी ॥ २ ॥ (अ. १३) 


एबमन्येऽप्युत्तरस्यां दिशि मार्कणडेयकश्यपादयो मध्याकशे बृहस्पति 
सत्स्यादयोऽताच्यामगस्त्यादयस्ताराबिशेषा ऋषित्वेनेष्यन्ते । 


३- अपिच द्रषटुव्बलक्षणं मन्त्रकृतां मन्त्रविदां मन्त्रपतीनामनूचानानां 
अनुष्याणासृपित्वमाहुः । 
यामूपयो मन्त्रकृतो मनीषिण अन्च्छन्‌ देवास्तपसा श्रमेण ।- 
` तां देवीं वाचं हविपा यजामहे सा नो दधातु सुकृतस्य लोके । इतिं । 
नमोऋषिभ्यो मन्त्रकदूभ्यो मन्त्रपरिभ्यः । इति । 
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मा मामृषयो ममन्त्रकृतो मन्त्रविदः प्रादुदैवीं बाचम्‌ .” इत्यादि श्रत्रणात्‌. । 


चे LS 
“यो वे ज्ञातोऽनूचानः स ऋषिः !? इति शतपथत्राह्मणश्रवणाद्य । 
“ ऋषयो मन्त्रद्र्टारः साज्ञात्‌कृतधर्माण ऋषयो वभूवु: । तेज्साज्ञान्कृत- 
धे पदेशेन ७. FI < 
धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ संग्रादुः ” इति निरुक्तस्मरणाच । “ अजान ह त्र 
एशनींस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्थु अभ्यानपंत्‌ । तद्पीणाम पित्व 
यज्ञेन वाचः यदवीयमायंस्तामन्वविन्दनृपिषु प्रविष्टाम्‌ । ?” इ 
ऋषयः प्रतिबुबुधिरे य उ तहि ऋषय आसुः? इति। अग्न 
ऋहपिभिरीड्यो नतनेरुत । स देवाँ एह वर्चाओं | के 
प्रयुक्त ऋषिशब्दः साच्चात्क्रतधमेसु प्राणानां विद्वत 
४- अपि चान्यन्मान्त्रवर्णिकमृपित्वं व 
स ऋषिः, या वाक्यनोच्यते सा देवतेति | 
बाक्यसमुदायो वा। स येनायं मन्त्रोऽ 


क्रषिरुच्यते । ऋषिभिरेवेते मन्त्राः पुरोप| 


द्रष्टव्यम्‌ । तथाहि पञ्चविधो मन्त्राणु 
का | 

वकत्रात्मस्तवो ,देवात्मस्तवः जशा र 
ग्राणदेवानां स्वरूपधमंप्रदशेनं 
द्रष्ट्त्वाच वक्तत्वाच्च । देवता तु तु 
स्तवेऽपि अयं मन्त्रप्रणेता 
अथ चतुर्थे देवात्मस्त वे तु ३ 
तत्र तस्यः प्राण देवस्यैव ` 

न्त्रप्रणेतुस्तु वक्त,खेड 
मन्त्रप्रणेतु ऋ पिल्वमपह 
सेबोध्यस्य द्रेवतात्वमिति ५ 
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बृहद बतायां भगवता शोनकेन सुविशदं व्याख्यातम | एषामुदाहरणानि तु 
विस्तरभयान्न होपन्यस्यन्ते । ऋग्वेदादिमन्त्रसहिताचतुष्टये तु य इमे मन्त्राणाम्‌ 
ऋषय: केचन स्मय॑न्ते तत्रैतन्पञ्चमं वक्त स्वलक्षणमेव ऋषित्वं द्रष्टव्यम । 


2 


तादिस्थं लक्षणभेदाहपयश्चतुर्धा भिद्यन्ते, तेषां च जन्मकमस्तरूपा- 
ख्यानादयो डिपया अपि प्रातिस्विकतया भिद्यन्ते नान्यधर्मा श्रन्यत्रोपपद्यन्ते, 
तथापि नाममामान्याढन्यत्राप्यन्यधर्साः सांकर्य्येण प्रतिधीयन्ते | यथाऽनेकवर्षे 
सहस्रजीवित्वं प्राणलक्षणेपूपपन्नमपि नियतपुरुषायुपेषु शतायुषु मलुष्येषु 
| मेत्रावरुणित्वसुर्यशीजन्यत्यं च रोचनालक्षणेषु मत्म्य 
सिछागस्त्येष्वेवोपपन्नमपि मन्त्रद्रष्ट्यु पारोषय्यबित्सु पुरुषेषु नोपपद्यते । 
[एवायं बसिष्ठो मलुष्यविधो विद्वान तारालक्षणं तदुपलब्धप्राणलक्षणं वा 


` संबोध्य *' उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोबेश्या ?? इति मन्त्र प्रयुडक्ते । 


| सनुष्यविधमात्मानमेव तथासंबोधयितु युञ्यते । “हये मित्र रात्रिवरुण'' 
Ei 
[i ~ i 

र्य तु विशरणशीलतया तमसा त्रियमाणत्वाद्वरुणत्त्वम । 


तेः। पूर्वे कपालस्थादित्यस्य संखबशीलस्वानमित्रस्वं पश्चिसकपालस्था 
> 


दकस्य मध्यमध्य याम्योत्तरवृत्तस्य त 


[ त्वा- 
सरस्त्वसुभयत ए्वोबन्तरित्षे समानव्याप्रिमत्यादुबंशीत्यम॒। 


तस्यां 
िक्यमरेखायां तयोः समुद्ररूपेऽन्तरिचे कुम्भ राशौ परिप्नवसानयो रेतः सेक नत्र 


॥स्ताराउरुपा उत्पद्यन्ते उत्तरतो बसिष्ठो दक्षिणतो ऽगस्त्यः 

॥ पुरायुगे कुम्भेन धान्यानि मीयन्ते स्मेति कुम्भस्य मानत्बं 

| मान्यत्वं चाहुः न स्वेवमेककुस्भजन्यत्वं मनुष्याणां 
भाव्यते । वसिष्ठ नेवसप्तमस्य त्रयस्त्रिशसूके पञ्चभि- 

वेश्या माने कुम्भे रेतःसेकाख्यानात तदाख्यानस्थ 

ते तदन्यविषयकस्रोपपत्तेः | तस्मात्‌ तारारूपाणां बसिष्ठा- 
/& विशेषसिद्ध मेत्रावरुशित्वमुबंशीजन्यत्य॑ 
९ ब्रह्मणो मानसपुत्राणां मनुष्यविधानाम्‌। ताराविषयणी 
लिका ताराविज्ञनोपयोगिनी बालक उनाथाबडल्पसारा मि थ्येव 
नेतावता मनुष्यविधर्षिपु तदा क्षेप: शक्‍य: कतु म्‌ चत्त ब्रह्मणो 
षस्य गोतमद्दोदके यज्ञे निमिशापाइग्धशरीरतया पुनरूवेश्या 
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मा मासृषयों मन्त्रकृतो मन्त्रविदः प्रादुदैवीं वाचम्‌ .” इत्यादि श्रवणात्‌ । 


“यो वे ज्ञातोञ्नूचानः स ऋषिः '? इति शातपथत्राह्मणश्रवणाच । 
“ ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः साक्षातूकृतधर्मास ऋषयो वभूवुः । ते5साक्षान्कृत- 
धर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ संग्रादुः ” इति निरुक्तस्मरणाच । “ जान्‌ ह वे 
पृश्नींस्तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्थु अभ्यानपत्‌ । तडपीणामृपित्वेमिति ” 
यज्ञेन वाचः यदवीयमायंस्तामन्वविन्दनृषिषु प्रविष्टाम्‌ | ” इति । तद्वा 
ऋषयः प्रतिबुबुधिरे य उ तहि ऋषय आसुः”? इति । अग्निः पूर्वेभि 
ऋषिभिरीड्यो नतनैरुत । स देवाँ एह वक्षति? इत्यादि श्रतिनिदर्शनेपु 
प्रयुक्त ऋषिशब्दः साज्चात्क्रतधर्मेसु प्राणानां बिद्वस्छु मनुष्यविशोषेष्वेव प्रवतते ॥३॥ 


४- अपि चान्यन्मान्त्रबसिकम्रपित्वं वाक्‍्यसापेक्षम । . यस्य वाक्यम्‌ 
स ऋषिः, या वाक्यनोच्यते सा देवतेति परिभाषितव्वात्‌ । मन्त्रो हि वाक्यं, 
वाक्यससुदायो वा। स येनायं मन्त्रोऽथ' दृष्ट्योपदिष्टः सोऽस्य मन्त्रस्य 
ऋषिरुच्यते । ऋषिभिरेवेते मन्त्रा पुरोपदिष्टाः । तस्मात्‌ पारोवय्यविदोऽमी 
ऋषय एवैतेषां मन्त्राणां वक्तार ऋषयः प्रायेण दृश्यन्ते । क्व चित्बनृषयो ऽपिं 
वक्त.त्वेन विवक्षणादेपाम्रपयो निर्दिश्यन्ते । तत्रेदं वक्त स्वलक्षणं गोणमृषित्वं 


५ » ग) (५ 
द्रव्यम्‌ । तथाहि पञ्चविधो मन्त्राणां वर्गोभवति-भाववृत्तं, देवस्तवः, 


अज wi 
वक्त्रात्मस्तवो ,देवात्मस्तव: पा ना वेति । सृष्टिक्रमनिरूपणं भाववृत्तम | 
प्राणदेबाना स्वरूपधमेप्रदशेन॑ देवस्तवः । तयोरयं मन्त्रपरशेतेव ऋषिः, 
द्रष्ट्त्वाच वक्त त्वान्च । देवता तु तत्र सष्टिविषयो वा प्राणदेवा वा । अथ वकत्रात्म- 
स्तवेऽपि अयं मन्त्रप्रणेता आत्मानं -स्तोतीति स एव स्यादषिश्च देवता च । 
अथ चतुर्थ देवास्मस्तवे तु मन्त्रप्रणेता प्रतिपाद्य देवं तद्द वमुखेनेव स्तावयति । 
तत्र तस्यः प्राणदेवस्यैव वक्त त्वेन विवक्षणात्‌ स एव. ऋषिः स्याइ बता च । 
मन्त्रप्रणेतुस्तु .वक्त.त्वेडपि तत्र ऋषित्यमपह .नूयते । अथ पञ्चमे संवादेऽपि 
मन्त्रप्रणेतु ऋ षित्वमपह्‌ नूयते । थयोस्तु संवादो वर्ण्यते तयोमध्येवह््‌ ऋ पित्वं 
सेबोध्यस्य ट्रेवतात्वमिति पर्य्यायेणोभयोऋ षित्वं देवतात्व॑ चः विवक्ष्यत इति 
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ब्ृहदह्देचतायां भगवता शोनकेन सुविशदं व्याख्यातम । एषामुदाहरणानि तु 
विस्तरभयान्न हो पन्यस्यन्ते । ऋग्वेदादिमन्त्रसहिताचतुष्टये तु य इमे मन्त्राणाम 
ऋषयः केचन स्मयन्ते तत्रेतत्पञ्चमं उक्त,त्वलक्षणमेव ऋषित्वं द्रष्टव्यम्‌ । 


तादित्थं लक्षणभेदाहपयश्चतुर्धा भिद्यन्ते, तेषां च जन्मकमस्वरूपा- 
ख्यानादयो शिषया अपि प्रातिस्विक्रतया भिद्यन्ते नान्यधर्मा अन्यत्रोपपय्यन्ते, 
तथापि नाममामान्यादन्यत्राप्यन्यधर्साः सांकर्य्येण प्रतिधीयन्ते | यथाऽनेकवषे 
सहस्रजीवित्व॑ प्राणलक्षरेपूपपन्नमपि नियतपुरुषायुपेषु शतायुषु मनुष्येषु 
नोपपद्यते । एवमेवेदं मेत्रावरुणित्वमुर्वशीजन्यत्व॑ च रोचनालन्षणेषु मत्स्य 
वसिष्ठागस्त्येष्वेबोपपन्नमपि सन्त्रद्रष्ट्षु पारोवस्यवित्सु पुरुषेषु नोपपद्यते । 
अतएवायं वसिष्ठो मबुध्यबिधो विद्वान तारालक्षणं तदुपलब्धध्राणलक्षयां बा 
बसिष्ठ संबोध्य *' उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोवश्या !? इति मन्त्र अ्युड क्त । 
नतु मनुष्यविघमात्मानमेव तथासंबोधयितु युञ्यते । “अहये मित्रं रात्रिवरुण!! 
इति श्तेः | पूर्वे कपालस्थादित्यस्य संस्रवशीलत्वानमित्रत्वं पश्चिसकपालस्था 


दित्यस्य तु विशरणशीलतया तमसा प्रियमाणत्वाद्वरुणत्त्वम । 


तयोश्चावच्छेदकस्य मध्यमस्य याम्योत्तरवृत्तस्य दिक्‌त्वा- 
दप्सरस्त्वसुभयत एबोबन्तरिक्ञे समानव्याप्तिमत्वादुवंशीत्वम्‌ । तस्यां 


सध्यमरेखायां तयोः समुद्ररूपेऽन्तरित्ते कुम्भराशों परिप्लवमानयो रेतः सेक न्मत्र 
बरूणो भयधम्मांणस्त्र स्तारा उरुपा उत्पद्यन्ते उत्तरतो बसिष्ठो दचक्षिणतोऽगस्त्यः 
कुम्भसध्ये तु मस्त्य इति । पुरायुग कुम्भेन धान्यानि मीयन्ते स्मेति कुम्भस्य मानत्वं 
तत्रोत्पन्नस्वादेषां त्रयाणां मान्यत्वं चाहुः न स्वेवमेककुम्भजन्यस्वं मनुष्याणां 
वसिष्ठागस्त्य मत्स्यानां संभाव्यते । वसिष्ठ नेंबसप्तमस्य त्रयस्त्रिशसूक्ते पञ्चभि- 
ऋ ग्भिर्मित्रावरुणाभ्यामुवेश्या माने कुम्भे रेतःसेकाख्यानात तदाख्यानस्य 
स्वविषकस्वासासञ्जस्यात तदन्यविषयकत्वोपपत्ते: । तस्मात्‌ तारारूपाणां बसिष्ठा- 
दीनामेवेदं तारा बिज्ञानोपयोग्याख्यान विशेषसिद्ध मेत्रावर्रुणत्वसुवशीजन्यव्वं 
मान्यत्वं-चा न तु ब्रह्मणो मानसपुत्राणां मनुष्यविधानाम्‌। ताराविर्षायणी 
सर्वापीयमाख्यायिका ताराबिज्ञानोपयोपिनी बालक उनार्थाबद्दल्पसारा सिथ्येव 
कल्पिता पूर्वैरिति नेतावता मनुष्यविधर्षिषु तदा क्षेपः शक्यः कतु म्‌ । यत्त्‌ ब्रह्मणो 
मानस पुत्रस्य वसिष्ठस्य गोतमहोतके यज्ञे निमिशापाइग्धशरीरतया पुनरूवश्यां 
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द्वितीयं जन्मेत्याचक्षते पौराशिका: । तइपि नामसामान्याउुपरसंक्रमसितस्थ 
मैत्रावरुशित्वादिधस स्थोपपादनाथ कल्पनामात्रं स्यात्‌ । द्वितीयजन्मनि वेश्या- 
पुत्रत्वे कथंचिद्‌भ्युपगम्यमानेऽपि वेदमन्त्रद्रष्टुः प्रथमजन्मनो ब्रह्ममानसपुत्रस्य 
जन्मदाता मुख्यःपिता कश्चिदन्य एव स्यात' स नाद्यापि निर्धारितो विज्ञायते' 
इति बिरम्यते । 


मनुष्यवसिष्ठस्य भोमस्वगसंचारित्वम्‌ । 


४- स्वर्ग सहस्रद्वारं वरुणग्रहं गतोऽयं वसिष्ठो वरुणं स्तुवन्नात्मानं' 
मनुप्यत्वेन प्रतिजानीते - 


यत्किश्वे द॑ वरुणदेव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याश्चरामसि । 
अचित्तीयत्तव धर्म्मा युयोपि म॑ मानस्तस्मादेनसो देव रीरिषः । 
इति ( क्र ७/८६/५ ) 

एते न भारतवर्षेनिवासिनस्तस्य वरुणदेवैक्रपेया स्वर्ग गमनागमनसंखवों 

विज्ञायते । | 
मन्त्रद्रष्ट्त्वस्य पर्षदूत्नह्मत्वस्य तपस्विश्वस्य राजपुरी धस्त्वस्य चन्यिन्यि 

वसिष्ठयृत्तित्वप्‌ | 

५- वसिष्ठबंशाधरा अपि सर्वे वसिष्ठा उच्यन्ते - 

“ आकृतिग्रहणा जातिलिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । 

सकृदाख्यात निग्राह्या गोत्रं च चरणैः सह । ” 


इति वैयाकरण: सिद्धान्तितत्वाद्‌ वसिष्ठादिगोत्रशब्दानां जा तिवाचित्बात । 
यथा गवां वंशघराः सर्वे गाव एव स्युरेवं वसिष्ठवंशधरा: सर्वे वसिष्ठा एव स्युः । 
तत्र नायं वसिष्ठशव्दस्तत्प्राणाद्रष्टुव्यक्तिमात्रे तत्पुत्रपरम्परायामेव वा रूढः, 
किन्तु वासिष्ठ्यां ब्रह्मपपेदि यः कश्चित पुत्रो वा शिष्यो वा पर्षेदध्यक्षो 
ब्रह्मासीत स सर्वो वसिष्ठ इत्युच्यते | वसिष्ठस्य त्रद्ात्वेन स्मरणात्‌ पर्षदधिष्ठा- 
तुरेव च ब्रहमत्वात्‌ वसिष्ठानामानन्त्याच्चान्ये5न्ये वसिष्ठा अन्जु दाचलेऽयोध्यांयां 
वा ऽन्यत्राख्याने वा संभाव्यन्ते न व्वेतेषामतराचां वेदमन्त्रद्रव्टुत्वं कल्प्यम्‌ । 


# वसिष्ठः % [ २५ 


अयोध्याराजपुरोहितनानावसिष्ठापेक्षया बहुपुरातनस्य कस्यचिन्मूलपुरुष 
बसिष्ठस्य वेदसन्त्रद्रए त्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात । 

६- सोऽयमेको मूलपुरुषरूपो बसिष्ठो द्वादशेतस्य पुत्राश्चत्वारस्तत्पीत्रा 
इत्येवंसप्तदश पुरुपा बसिष्ठसंहितायां मन्त्रद्र्ार:ः स्मय्यन्ते । एनद्वयतिरिक्का 
स्तद्गोत्रे मन्त्रद्रष्टारो न सन्ति तेषांनामानि. यथा - 

(१) बसिष्ठी ब्रह्मणः पुत्रः ( 5६५ मन्त्राः ) 


(२) बसिष्ठपृत्रा:- 


१, मन्युः ७, इन्द्र प्रमतिः 
२, उपमन्युः ८. द्य म्नीकः 
३, व्याघ्रपात्‌ 8. चित्रमहाः 
४, मृडीकः १०, कणश्रत्‌ 
५, वृषगणः ११, वसुक्रः 

६, प्रथः १२, शक्तिः 


इत्येते द्वादश बसिष्टपत्राः । 
(३) बसिष्ठपौत्राः -- 
१, बसुकृद वासुक्र; ३, पराशरः शाक्तयः 
२, वसुकर्णे वासुक्रः ४, गोरिबीतिः शाक्तयः 
२० > 
उत्येतं चत्वार: पात्राः । 
७- तत्र बसिष्ठोऽरिनें पद्चविशत्या, 'आरप्रमरिनमेकादशाभिः, पावकं 
'शुचि चाग्निं दशभिः, शुक्रं यविष्ठमरिंत दशभिः, वैश्वानरमग्नि पोडशभिः, 
नानागुणमग्नि त्रिसप्तत्या तुष्टावेति पञ्चचत्यरिंश शतम्‌ १४५ आरनेयं प्रथमं 
5S 6 रेशेन ८ अप 2 8 र 
पत्र | वसिष्ठ एव त्रिचत्वारिंशेन शातेनेन्द्र नवभिवसिष्ठबश्यान्‌ रु म्बोध्येतमिन्द्र', 
पद्चभिवेसिष्ठागस्त्ययोरुवेश्यां मित्रावरुणाभ्यां जन्माख्यानं, चतुर्भिः सुदासः 
पैजवनस्य दानं तुष्टावेत्येकषष्ठं शतम्‌ (१६१) पेन्द्र द्वितीयं पर्वे । पार्थिवं 
'बैश्बदेव्य॑ मेकेन सुक्तन पञ्चविशत्यामन्तरेःदिव्यंवेश्वदेव्यं षड्भिः 


२३ ] # महषिकुलवैभवम्‌ * 


सूक्कैश्चतुःपञ्चाशाता मन्त्रैः आन्तरीक्ष्य॑ वेश्वदेव्यं पञ्चदशभिः 
सूक्ते रष्टपष्ख्या मन्त्रैः, चतुर्थलोकीयं बैश्वदेवमूनपञ्चाशत्सूक्कै नेवाशीत्यधिक 
त्रिशंत्या सन्त्रैसतुष्ठावेति षदत्रिंशानि पञ्शातानि (५३६) जेश्वदेव्यं तृतीयं परा । 
त्रिभिः सूक्तं स्त्रयोबिंशत्या (२३) मन्त्रैः पावमान्यं चतुर्थे पर्वे | इति चतुर्भिः 
पर्नेभिवेसिष्ठाषेयं वृत्तम्‌ । “ यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ?? इति वसिष्ठ 
काव्याभिज्ञानं धरू बकपदम । 


(=) अथेन्द्रप्रमतिव पगणो ,मन्युः,उपमन्युः,व्यात्रपात.कर्णशर सुक्को मृडीक: 
शक्तिरित्येते वासिष्ठास्त्रभिस्त्रिभिः शक्तिश्चतुभिश्चान्यं मन्त्रैः पचमानं तुष्टाब । 
सूडीक पञ्चमिश्चित्रमहा, अष्टसिरग्नि, द म्नीकः षड्भिरश्विनो, अथ एकेन 
विश्वान्‌ देवांस्तुष्टाच (५१) आथ पराशरः शाक्तयश्चतुदंशभिः, गोरिवीतिः 
शाक्तयो द्वाभ्यां पवमानं, गोरिवीतिरेकादशभिः पडभिशचेन्द्र तुष्टाव (३३) इति 
चतुरशी तिमन्त्रैूत्तरवासिष्ठं पञ्चम पर्वे (५) तदित्थं पञ््चषष्ठान्यष्टशतानि मन्त्राणा 
मयं वसिष्ठ: स्वयं, एकपञ्चारान्मन्त्रान्‌ वसिष्ठपुत्राः, अवरस्त्रिशन्मन्त्रानवसिष्ठ 
पौत्राः ददशु:- इत्यून पद्माशद्धिकैनेबमि: शते वासिष्ठी सं हिता पूर्णा । (६१६) 

(६) घद्यप्ययं मान्यो वसिष्ठो मनुष्यलोकस्थो न स्वग्य: भारतवर्य 
मनुष्यलोके सिन्धुनदप्रान्ते सरस्वतीनदीसङ्गमस्थाने सरस्वतीम्रामे बसिष्टाञ्ि 


जनस्य व्याख्यातत्वात्‌ । तथा प्युत्तरकालसिन्द्रावुमह्ववशात तस्य स्पर्गे नित्रास 
समपञ्चतेति श्रयते वाजिश्र तौ तद्यथा -- 


“ वसिष्ठो ह विराजं विदांचकार । तां हेन््रोऽभिदध्यो । स 
होवाच ऋषे । विराजं ह वे वेत्थ । तां मे त्र हीति । स होवाचः 
मम ततः स्यादिति । सवस्य च ते यज्ञस्य प्रायश्चित्ति, ब्र यां, रूपं च 
त्वा दशयेयेति । स होवाच-यन्न मे सवस्य यज्ञस्य प्रायश्चित्त बर थाः- 
किसु स स्याद यं त रूपंश्येथा इति । जीवस्वर्ग एवास्माल्लोकात्‌ 
्रेयादिति । ततो है ता मृषिरिन्द्राय बिराजझुबाच- इयं घे विराडिति” । 
तस्माद्‌ योऽस्यै भूयिष्ट लभते स एव श्रेष्ठो भवति । अथ हैतामिन्द्र 
ऋषये प्रायश्चित्तिम्ुवाच- अग्निहोत्रादग्रे-- आ महत उत्रथात्‌ । ता 


* बेसिष्ठ: ॐ if UES 


ह स्मेताः पुरा व्याहूतीबसिष्ठा एव विदुः । तस्माद्ध स्म पुरा वासिष्ठ 
एव ब्रह्मा भवति । यतस्त्वेना अप्येति य एव कश्चाधीते- ततोऽप्येतहिं 
य एव कश्च ब्रह्मा भवति । स ह वै ब्रह्मा भवितुमर्हति । स वा ब्रह्मन्नित्या 
मन्त्रितः प्रतिश्रणुयाद-य एवमेता व्याहतीयेंद ' इति । शत. १२/कां/३ 
प्र. / १ त्रा.) इति । 


तथा चैतस्य वसिष्ठस्योत्तरकालं जीवस्वगं वासितया ताद्ृशवसिष्ठ- 

७. oS ८ ८०. हक डी ७ ७ पौमस र 

प्रणीतोऽयं वेदसंहिताम्रन्थः स्वग्ये एवाभिज्ञायते । तद्वणितानां देवानां भोमस्वर्ग 
वासितया सूय्येप्राणतया च स्वर्ग्यार्थेबिषयकस्वात्‌ ॥ 


सोड्यमेतिहासिको वेज्ञानिकश्च द्विविधोऽपि वसिष्ठो व्याख्यातः ॥ 


॥ इति बसिप्ठः ॥ 


अगस्त्य; 


वासिष्ख्यां वसिष्ठानास्त्यमत्स्या रोचनालक्षणा व्याख्याताः इह पुनः 
प्राणलक्षणानेतान्‌ व्याख्यास्यामः । 


“ मित्रः संसृज्य प्रथिवीं भूमिं च ज्योतिषा सह ?” इति श्रतेः 
प्रथिव्यां ज्योति: संसजना: सूय्येरश्मयो मित्रः । 


“ बि यो जघान शमितेव चर्मोपतस्तिरे पृथिवीं खयाँय !? इति 
मन्त्रश्र ते: प्रथिवीप्रष्ठात्‌ ज्योतिरपसारयन्तः सूर्यरश्मयो वरुण: । “अहर्व मित्र 
रात्रिवरुणः ” इति त्राह्मणश्र तेरप्यत्रैव ताप्पय्येम्‌ । ताभ्यां च पूर्वपश्चिम- 
कपालो लच्येते । कपालद्वययोगिनी याम्योत्तररेखात्मिकादिगुर्वशी पञ्चचूड- 
ब्राह्मण भगवता भाहित्यिना दिशामप्सरस्त्वेनाख्यानात । भगवान याज्ञवल्क्यस्तु 
आहुतिरुवेशीत्यमिमनुते । कपालद्व्ययोगादुपपन्नोञ्ण्डरूपो मानः कुम्भः, 
आपोमयं चेदमन्तरिक्षं समुद्रः । समुद्रो बिद्वरद्धयां मित्राबरुणाभ्यासुवश्यां 
दिश्याहुत्यां वा संयुञ्यमानाभ्याभागने याप्यरेतो निपेकाद स्मिन कुम्भे त्रिविधा 
मरूतः प्राणा उत्पद्यन्त-शीतवीय्यां उष्णवी य्या अनुष्णाशीतवीय्यश्चि । आद्याः 
सोमधर्माणः सोम्या उत्तरायतना. उत्तरा हीयं सोम्या दिक तस्यां प्रचरन्तो हीमे 
वरुणसखाः ग्राणावसिष्ठा इत्याख्यायन्ते आपवा आप्सवा बसिष्ठा इत्येकार्थाः । 
एते हि मरूतः प्राणा वरूणसख्यत्वस्वाभाव्याटू, अप्छु प्रविष्टा उभयोः समन्त्रा 


द्यः प्रथिवी जनयन्ति तत्राप्तवनिवृत्युत्तरमुत्पक्न प्रथिवीत्वे तस्या अष्टौ 
प य थे र दि न ५ द्‌ ७ 
व्याहृतयो भवन्ति आपः, फेनः, ऊषः, सिकताः, शकरा:. अश्मा, अयो, 
हिरण्यमिति। प्राथमिकी तावत्‌ प्रथिञ्या व्याहति वप्रायरूपत्वादापःशब्देसै-- 
बाख्यायते । सा चातिरिच्यते प्रथिवीस्वमनाप्ताभिमुः ख्याभिर द्भ: । आपस्ता- 
वन्मरुतं वृण्वते, स बुद्बुदो नाम । तत्रापां निम्नगतिस्त्राभाव्याद्‌ बुद्बुद्‌ शिरसो 
मन्दस्तरत्बोपपत्तावुळमणस्रभावो मर्न्मन्दत्रलं बुदबुदशिरो निर्भिद्य 


RES _ म वत 
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बहिर्भवति । यत्र तु मरुतोऽल्पत्वादपां च भूयस्त्वाद्‌ बुद्वुदशिरसो 
मन्दस्तरस्वं नोपपद्यते, तत्रायमवरूद्धो मरुन्नियतकालोत्तरमवसन्नो भ्रियते । 
वरुणवेमनस्यादेन्द्री शक्तिरुत्कमशलक्षणा मरुतो निबतते | सो5प्सु दत्तात्मा 
स्वं खरत्त्रमप्सु प्रक्षिप्य तदुभयविलक्षणघर्माणां प्रथुत्वं गतमथे जनयति सा 
प्रथिवी मृत्तिका नाम । इदानीं यावदपां द्रवशधमस्थेकान्ततोडनपलापादियं 
प्रथिव्याः प्रथमा व्याह्मतिराप एवोच्यते । ततः क्रमेण परिपाकात्‌ फेनोपऽसिकता 
जायन्ते, तथाचेतास्वप्छु येषां मरुतां प्राणानां संयोगादप्फेनोपःसिकताख्याश्च 
तस्रोऽपसगमनस्त्राभात्रा व्याट्टतयः क्रमेण सज्यन्ते, ते वासिष्ठा नाम प्राणाः 
स्युः । वेदास्सर्वा सृष्टिभू त्वा यज्ञाज्जीब्रतीति सिद्धान्तः । प्राणोगेन्नानामन्योऽन्य 
परिप्रह्दो यज्ञ इति वाजि श्रुती व्याख्यातम्‌ | ऊर्जा ह्यन्न ग्ृद्दीतं ्राणस्वमापद्यते । 
सोऽयमूर्जा शक्तिमानप्फेनोष सिकतागतो वसिष्ठप्राणोऽपएवान्न भूयो भूयो 
गृह्‌ णन्नात्मनि भावयति । तत एवेताश्चतस्रो व्याह्ृतयोऽद्भिः संसिश्चिता 
एकीभवन्ति । . सोड्यमपां मूर्छनाददूभ्यः प्रथिव्युत्पादकः प्राण उत्तरस्यां 
सप्तर्षिगतवसिष्ठाख्यतारातः परितो व्याप्नुवन्‌ लभ्यते इत्यतः सां तारापि 
वसिष्ठ उच्यते । तत्सम्वन्धादेव च विषुत्रत उत्तरस्यामाधिक्येन वस्तु याग्या 
निवासमूमयो लभ्यन्ते । नेत्रं दक्षिणस्यां सञुद्रप्रयायासगस्स्याचरितायां दिशि | 
तदिस्थं वसिष्ठा नास शीतवीर्याः प्राणा व्याख्याता: । 

अथ कुम्भजन्मान उष्णत्री्या: इतरे प्राणा यमधर्माणा याम्या दक्षि- 
णायतनाः । दक्षिणा हीयं याम्या दिक्‌ | तानगस्त्या इत्याचक्षते । एते हि मरूतः 
ग्राणाः | तेषां च — 


किं न इन्द्र जिघांससि भातरो मरूतम्तव । 
तेभिः कल्पस्व साधु या मानः समरशणेज्व थीः ॥१॥ 
किं नो भांतरगस्त्यसखा सन्नति मन्यसे । 
` विद्या हि ते यथा मनोऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥२॥ इति । 
[ (९/१७० ) 
इन्द्रागस्त्यसंवादश्र ते रिन्द्रसख्यत्व लभ्यते । इन्द्र्सख्यत्वस्वाभाव्याञ्च 
वरुणविरोधादप्खप्रविश्य तासामपामवयत्रान्‌ विश्लेष्य तद्रसान पीत्वा बिला- 
छ 
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(एना 27-77 775 डु 


अप्फेनोषरि “रि दप- 
पयति । [षासकतास्पृठय त्तरसगस्त्याख्यमरूत्सं यो ग।द॒पां नियमनादप- 


हु दै 
संमिश्रणबिरोधिन्य: शकरा-अश्मा-अयो-हिरण्यामिति चतस्रो व्याह 
क्रमेण सुञ्यन्तें । तेनाडौ व्याहृतयः प्रथिव्या: संपद्यन्ते । अपि चवऽगरत्या 
प्राणा: अन्तरिक्षरूपे समुद्रे ऽपां रसं पीत्वाऽन्तरित्तसमुद्र निर्जलं अवन्तात्यत 
एवागस्त्यताराभ्युदयादृध्वे वृष्टिचातुर्मास्यं निवतते । बपंतु दोषादू रजस्त्रलानां 
सरितामपामगस्त्योदयादृध्वे रजसामद्भ्यो विच्छेदादापः शुद्धा भवन्ति । 
आपश्च प्रथिवीवन्धनाद्‌ विमुक्ता क्रमे णोध्वे माकाशमनूर्करमन्ते इत्यतस्तदानों 
भूमाबन्तनिपाताद्‌ भूमिप्रष्ठे तिय्यक्‌ प्रवहरा द्वियत्यूध्वेसुत्कमराच त्रिपथगा 
सम्पद्यन्ते । अगस्त्योदयादूध्वं माकाशासमुद्रस्य निजलप्रायतया तत्रांनश पाथिव 
समुद्रादाप उत्क्रममाणा भवन्तीत्ययं समुद्रोऽपि सुतरां निपीतजलः क्रमणा- 
पपद्यते । तदिदमगस्त्यस्याकाशासञुद्रपीतत्वं भोमसमुद्रपीतत्वं च लोका आहुः । 


अपि चेह द्विविधाः पर्वता भवन्ति-दविमाद्रयश्च बिन्ध्याद्रयश्चेति । 
जलगराददीप्राणतया जलल्िन्नन्तर्जालकाः फल्गुसारप्रस्तरा विशीणपर्णंजालस्वा- 
जलोच्छ्ूनोदरत्वा्ात्यन्तसुन्नमन्तः पर्वता हिमाद्रय:, त द्विरुद्वा जलोत्तेपकप्राण 
तया शुष्यदन्तः स्तरा हृढसारा निर्जलोइरतयोत्तरोत्तरघनीभवदङ्गा विनमन्तः 
पेता बिन्ध्याद्रयः । अप इन्धे उद्दीपयतीन्यविन्धः ब्राणबरिशेषोऽगस्त्यो नाम । 
तमहँतीत्यबिन्ध्यः सन विन्ध्य. इत्याख्यायते परोक्षम । यथा चायं दिसाद्वि- 
बे सिष्ठप्राणाठ्र्जलो दरत्वादुच्छवयमानः प्रोन्नसुच्छुङ्गः समपद्यत, एवमयं 
विन्ध्याद्रिर्नोन्नमच्छङ्गः समपद्यत, आगस्त्यप्राणनिक्तिप्तोदकसारत्वादुत्तरोत्तर 
घन्ीभावादधोऽधः संपातोपपत्तेः । तदिदसगस्त्य बिन्ध्याद्रिनिम्रहणमाचक्षते 
पौराणिकाः । अतएव चास्य मरूत््ाणस्यागस्त्यत्वमाख्यायते । अगं पवेत 
मश्मानं स्त्यायति संहन्तीति व्युत्पत्तेः । सर्वे चेतेऽगस्त्यप्राणधर्मा नामसामान्या 
दगस्त्यप्राणद्रृष्टरि विदुष्यगस्त्ये भक्त्या निक्षिप्यन्ते लोकेरित्यव सेयम्‌ अगस्ति-- 
रिति त्वगस्त्यस्य परो क्षव्बबह्वारः । 


मत्स्यपुराणैकब्रष्ठि (६१) तमाध्यायेऽस्यागस्त्यरवारिनिमारतस्वमाख्यायते | 
तारकायसुराः सामुद्रजलदुर्गप्रच्डन्ना: सुगुप्ता नाजीयन्तेत्यत इन्द्र समुद्र शोष- 
यितुमांदिष्टावग्निमरुतो सहै केन शरीरेण रूपमाधातुमुवे श्यां मित्रावरुणरेतोभ्या 


मजायेंताम्‌ । ततोऽयमग्निमारुतोऽगस्त्यो भूत्वा समुद्रमशोषयदित्याह । 
७ 


# अ्यगस्त्य: # [ २८ 


टाडा क अमन क क अननम+जन«० 


“ काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसंभव । 
मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तुते ” ॥ १ ॥ 


इति च प्रार्थनामन्त्रमाह । तदेतदग्निमारुतत्बं जलशोषकमास्तस्यास्यो- 
डशबीरयत्वादबसेयम्‌ । तदित्थमगस्त्या नामोष्णवीर्या मरुतः प्राणा 
आख्याता:।। २ ॥ 


तथा चायं निष्कर्ष: - उवेशीनामके मध्यान्हवृत्त सोम्ये उत्तरकपाले 
पूर्वांपरकपालप्राशभ्यामाहुत्या यः प्राणो निष्पद्यते स वसिष्ठोमरुत्प्राण: | स 
वरुणसखः । अथ तत्रेबोबेशीनामके मध्याद्दवृत्ते याम्ये दक्षिणकपाले पूर्वापर 
कपालप्राणाभ्यामाहुन्या यः प्राणो निष्पद्यते सोऽगस्त्यो मरुत्प्रागा: । स इन्द्र- 
सख: । तढुभयसंक्रान्तधमा समवीर्यो मरुत्प्राणो मत्स्यो नास, तस्प्राणोपवर्षकश्च 

` मध्याक्राशो याम्यमत्य्यों नाम कश्चित ताराविशेषो दृश्यते | तदित्थं त्रिविधाः 

सर्वे मरुतः प्राणाः । ममतां सप्तसप्तकत्वेडपि संहृत्य सर्वे त्रिविधा एवेत्थं 
भवन्तीति निष्कर्ष द्रष्टञ्यः ॥ ३ ॥ 

एषां च त्रिविधानां प्राणानां मध्ये ऽगस्त्यप्राणद्रष्टुरुपासकस्य विठुषो ऽप्य- 
गस्त्य इत्येव यशोनाम प्रख्यायते स्म । स च वसिष्ठवद्‌ भारतवर्षीय एवासीन्न 
तु स्वर्गीयो देवः । “ आगस्त्यो नरां नृ प्रशस्तः काराधुनीव चित्‌ यत्‌ 
सहस: । ” (ऋ १/१८०/८ ) इत्येवमगस्त्येनेव स्तरस्य नरत्वप्र तिज्ञानात्‌ । 
तस्य च देवेन्द्रकपया स्वर्ग गमनागमनसंसत्रो विज्ञायते । 


वसिष्ठपराणुसंबाहिकाया बसिष्ठताराया उत्तरदिस्बतितया तडुपासना- 
नुरोधेन तस्म्राणद्रष्डुर्व सिष्ठस्य विदुषोऽप्युत्तरस्यां दिशि यथाऽश्रमः प्रदृश्यते 
तथेतस्या अगस्त्यप्राणसंचाहिकाया अगस्त्यताराया दक्षिणदिगवर्तितया तदुपासना- 
नुरोधेन तत्प्राणद्रष्टुरगस्व्यस्थ विदुषोऽपि दक्षिणस्यां दिश्येव कबचिदाश्रमः 
त्रसिध्यति। स च गोदावरीसंनिहितात पञ्चवटीनाम्नो रामाश्रसादू योजन 
इथान्तरे पूर्वेसासीदिति रामायणे स्मर्यते । 


तत्रागम्त्यस्य वातापील्बलभक्षकस्य रामसमसामयिकध्येच वेदमन्त्रद्रष्ट्त्व 
मासीदिति नास्थीयते । “ युवां गोतमः पुरुमीढो अत्रिः |” (क्र.१/१5३/४) 
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इति मन्त्रवणांत पुरुमीढसमकालिकस्य तस्य. रामसमकालिकत्वासंभवात्‌ । 
अगस्त्यगोत्रप्रवर्तेकस्य प्राथमिकागस्त्यस्य वसिष्ठवन्मेत्रावरुणित्वं स्मरन्तीत्यादि- 
वसिष्ठसमकालिकस्य तस्य सूयवंशश्रवृत्तेरप्यतिपुरातनया रामसमये तस्या 
संभाव्यमानस्वात्‌ । अगस्त्यवंशधराः सर्वेऽगस्त्या उच्यन्ते । अगस्त्यगोत्रस्य 
जातिबचनत्वात्‌ सर्वेषां तद्गोत्रजातानामगस्त्यशव्देन व्यवहतुः शक्यत्वात्‌ । 
गोत्रं द्वेधा जन्मना, विद्यया च तत्र न जन्मना गोत्रेऽयमगस्श्यशाब्दो रूढः । 
किन्तु विद्यया गोत्रे पुत्रो वा शिष्यो वा यः कश्चिदेवागस्त्यां ब्रह्मपर्थदि तदध्यक्षो 
्रह्मासीत्‌ सोऽयमन्योऽन्यः काले कालेऽगस्त्यः प्रतपद्यते स्म । तस्माद्रामसमये 
ऽप्यन्यः कश्चनागस्त्यः संभाव्यते । ५ शतायु पुरुषो भवतीति ”” श्रुतेः । 
स्वेऽपयेतेऽगस्तयबसिष्ठादयः शतायुषो द्रशव्या:- इति दिक्‌ । 


१ २ 
अस्यागस्त्यस्य मन्त्रसंहितायां सोऽगस्त्य एकः । अगस्त्यपुत्र एकः । 
3 x णू द्व 


८ 


गस्त्य पोत्रश्चे ७३ ॥ क 
ञ्जः अरुचक: । अगस्त्याशष्यः । अगस्त्यपरनी । अगस्त्यभगिनी । चत्वारो- 


१० 
अस्य भगिनेयाश्चेति दशपेयो द्रष्टारः सन्ति । 


= ११ 

तत्रागस्त्यो ऽछचेसूक्े नाग्निमेकादशर्चसूक्ते नाप्रिय तुष्टवेत्यूनविशत्यूच- 

३ € र ११८ री रि 
माग्नेयं पर्वे । चतुदेशमि: सूक्तेऋ चामष्टादशशतेनेन्द्र तुष्ट वेति द्वितीयं पर्वे । 

सि. रः >> टि ~ ~ ES ८ 
पचाभ: सूक्त रूनचत्वा रिंशता ऋग्मि: अश्विनो एकादशच सुक्त न द्यावाप्रथिव्यो, 
व त टर MR > ब 

एकादशचेसूक्त न विश्वदेवान्‌, एकादशभिरोपधी, रष्टाभवृ हस्पति, घोडश भिर- 
बोषधिसूर्यांन तुछब । पडभिरगरस्त्यलोपासुद्रात्रह्म चारिणां सवाद: - इत्येकादश 


सूक्त इयविकशतमम्त्रकषतं वेश्‍बदेव्यं तृतीयं पर्व । तदित्थमूनचत्वारिंशे द्वे शते 
अगस्त्यापंत्रत्तम्‌ । « विद्यामेपं वृजनं जीरदानुम्‌ | १९ इत्यगस्स्यस्य काञ्याभि- 
ज्ञान श्र वपदम्‌ । अथागस्त्यपुत्रो टढच्युतः पडभि: व 

दाढ्या च्युतश्च पड्भिः यल तुष्टाव । a दीच 
लोपायना गोपायना वाऽगस्त्यभ गिनेया अत्रिगोत्रा दा 
दशभिनिंत्रतिसोम सुनोतिद्यावाप्रथिवोन्द्रान, 


इध्मवाहो 
श्र. तबन्धु-विग्नवन्धवों 
यामगिनं पडसिर्विश्वान्‌ 
पड्मिरसमाति राजानमिन्द्र 9 
षड्भिः सुबन्थोजींविताहबानं, ढाइशभिर्मन आत्त नं तुशवेति द्वाचत्वारिंशत्‌ । 


ॐ अगस्त्यः # ॥ 32 


२६३ 


तदित्थं चतुःपञ्चाशन्‌ मन्त्रमुत्तरागस्त्यं चतुर्थ पत्र । सेयं त्रिनवत्यधिकशत- 
द्वयेनागस्त्य सहिता पूर्णा । 


यद्यप्ययं सान्योऽगस्त्यो मनुष्यलोकस्थो न स्वग्येस्तथाप्ययमगस्त्यप्रणीतो 


वेदसंहिताग्रन्थ: स्यग्ये एवाभिज्ञायते । तद्वशितानां सनुष्यदेवानां भौमस्वगं- 
बासितया प्राणदेवानां स्वर्गेवासिसूर्यप्राणतया च स्वग्यांथेविषयकत्वात । 


सोऽयमेतिहासिको वैज्ञानिकशच द्विविधो5प्यगस्त्यो व्याख्यातः । 


इति अगस्त्य: | 


भृगुः स्नेहः आप्यः आधिभौतिकः 
अङ्गिराः तेजः आग्नेयः आधि भोतिकः 
अत्रिः चान्द्राधिदेवतः 


` मरीचिः कश्यपः सोराधिदेवतः 


वसिष्टः दक्षिणाधिदेवतः अपां शुरुत्वापादकत्वाद पक्राुकः 
अगस्त्यः उत्तराधिदेवतः अपां लघुत्वापादकत्वादु्रामकः 


विश्वामित्रः आध्यात्मिकः 


विश्वकर्मा आध्यात्मिक: 
द्न्तः आध्यात्मिकः 
क्रतुः आध्यात्मिक: 
पुलस्त्यः आसुरः 
प ल ६५ आपुर १ 


ii 


भणु;-अङ्गिराः 


अथ सवंसृष्टिसाधारणो नियमः । 


(१) येनात्मनि दिव्यभावः संपद्यते, तदात्मनि मनोऽवच्छेदेन 
ज्ञानोदु्कोदयाप्रतिबन्धो त्रह्मवीर्यम्‌ । ततोऽस्मिन त्रह्मवर्चेसं तेजः, आकारस्तपो- 
विद्याबुद्धिरिस्येतानि वलानि संभवन्ति ॥ १ ॥ अथ येन बीरभावस्तदात्मनि 
प्राणाबच्छेदेन क्रियोदर्कोदयाप्रतिबन्धः क्षत्रवीयेम | ततोऽस्मिन्नोजो, वाजस्तेज 
आकारः, ऐश्वर्य-पराक्रमोत्साह-प्रतापा इत्येतानि वलानि संभव न्त ॥ २ ॥ 
अथ येन पशुभावस्तदात्मनि बागबच्छेदेन ध्मोद्कोदयाप्रतिवन्धो विडवीर्यम्‌ । 
ततोऽस्मिन्‌ द्य म्नं तेज आकारः, वाणिञ्यं, धनमित्येतानि बलानि संभवन्ति । 
अथ यत्र शारीरवलमात्रमुपपद्यते नात्मदलानामन्यतमसिद्धिः, तदू वीर्य 
शूद्ररूपम्‌। ततो हि स आत्माऽऽशु -शीश्रमुत्कर्षण द्रवते, किलिन्नो भवति, 
विषीदति, अपि चातितरां द्राति, शेते, निष्कर्मालस्यं च धत्ते, तेनायं शूद्रो 
नाम । एतात्रदात्मनो बीयेम्‌ । याबदवीये ताबद्वित्तम, याबद्वित्तं तावदात्मा, 
आत्मा हि त्रह्म ति सिद्धान्त: 


आत्मनो वीय्यत्रयम्‌ । 


(२) तत्रेतदात्मनो मनोऽत्रच्छेदेन ज्ञानानामुस्थानप्रतिवन्धका धर्म्मा 
उपसन्ना ज्ञानव्याचातः पाप्मा । क्रियोत्थानप्रतिबन्धका धर्मा: प्राणावच्छेदेनोप~ 
सन्नाः क्रियाव्याघातः पाप्मा । श्रर्थोपलव्धिप्रतिबन्धका धर्मा वागवच्छे देनोपसन्ना 
अर्थव्याघातः पाप्मा । तेषां चायमप्रतिवन्धो वीर्यम्‌ । तत्‌ त्रिविधम्‌- ब्रह्म, 
क्षेत्रं, बिडिति । 

उक्थं प्रतिष्ठा सामेति कारणत्रह्मलक्णम्‌ । 


(३) उक्थं, प्रतिष्ठा, सामेति त्रिलक्षणमद्वितीयं किख्िदेक तत्व 
ब्रह्म । यत उत्तिष्ठते तढुत्थं सढुकथं नाम । स्वतो5नुपक्षीणं सद्पूवे भावयतीति 
ब्र हणशीलत्त्वात्‌ तदब्रह्म । उत्पद्योत्पद्यार्थेजातं यत्र प्रतितिष्ठति सा प्रतिष्ठा नास । 


नाला 


# सोड<्यंत्रह्मविवर्ते प्रदशिता । 


# भुगु-अङ्गिराः * 


बिभर्ति सर्वमिति भर्मत्वात्‌ तद्‌ ब्रह्म। अद्भयं उन्थितेपु अप्छ प्रतिष्ठितेषु फेन- 
हिम- शलेष्माद्यर्थजातेषु यथाऽऽपः साम्येन वतन्ते, सिकता-शार्कराऽश्मायो- 
हिरण्येषु यथा प्रश्वोभावो दृश्यते, तथतेपु सर्वेषु भिन्न ष्वपि यावद्‌ (मनन 


सत्तासामान्यं तत सर्वत्र समत्वात्‌ साम नाम सर्चेत्रोपत्र हितत्वाच तद वहा । 
तदित्थं लवराम्‌-“ बद्मोवेद पग्रआस दि इेताद्विरोवम्‌ । ” (ता /१) 


ब्रह्मणो व्याकरणम्‌ । 


(४) तदव्याकृतपूर्वं ब्व दणस्ताभात्याद्‌ व्याक्रियते । अविभक्तस्य 
विअक्ष्युपपत्तिव्यांकरणम । उन्सुरटावस्थस्यो दूबुद्धावस्था व्याकरणम्‌ । निर्विशेषा 
द्विशोषाभिव्यक्तिरुद्बोधः, मनःप्राणोवागिति सृष्टिसा वित्रे विध्येनारव्यः 
कमेपुरुषोवा, मनो विज्ञानमानन्द इति मुक्तिसाचित्रैविध्येनारव्यो विद्या- 
रुपो बा-त्रह्मणो ञ्याकृतं रूपम्‌ । वियापुरुपः सडिवन्वमोका) कर्मपुरुपस्तु 
सृष्टिचन्धकत्ता । तानीमानि प्रथग्‌ त्रह्मारिण | तत्र मनस्ताबदू ज्ञानानां, प्राणः 
क्रियाणां, बागर्थानामुकथं च भवति, प्रतिष्ठा च, साम चेति । अन्योन्याविना- 
भूतमेतत्‌ त्रितयमेको भाव आत्मा नाम | “ स॒ वा एप आत्मा बाइ मयः 
प्राणमयः, मनोमयः !' ( शत. १४/४/३/१० ) प्रतिपत्तव्यः । 


त्मनः सत्यरूपेण “विश्वव्यापिखम्‌ । 


(५) आतश्चायमात्मा धर्माणि धारयमाणो धर्मी भवति । नातुपसष्ट: 
स कदाचिदुपपद्यते । प्राणः शाक्तिः । तेनायं कुबेद्र पो$नबरतं किश्चित्करोति । 
' न हि कश्चित्‌ चणमपि जातु तिष्ठ्यकर्मकृत्‌ ” (भगवद्गीता) 
अनवरतं च किञ्भिज्ञानाति । आत्मा, त्राणाः, पशव इत्येवं त्रिब्रदर पं सत्यम । 
यावदुकथं स आत्मा | सोच श्‍चरतोत्यक्री एतस्य प्राणाः । अन्तर्याम-बद्वियाँ मो 
पयामादिभिस्तदनुगृह्दीताः पशुभावा अशितय:ः | आत्मन्यश्वुवते इत्यशितय: । 
उकृथमकोऽशितिरित्येवं त्रिवृत्क्रतंरूपं सत्यम्‌ सत्येन रूपेण पशुपु प्राणावस्थिति- 
रासनो ज्ञानं नाम विकासो रूपम्‌ । तथा चायमेक आत्मा सर्वज्ञः स्वे शक्तिमान 
सर्वधर्मापपन्नश्च । सर्वा एताश्चेष्टाः सर्वा अभिव्यक्तयः सर्वा व्यक्तयश्चायमेको 
भाव आत्मा । नातोऽन्यत करिज्विदस्ति । 
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उक्थं प्रतिष्ठा सामेति व्यस्तं कार्यत्रह्मलक्षणम्‌ । 


. (६) ततः काभ्रेत्रह्माभवत्‌ | कार्यत्रह्मरिण च कार्याणां वेचित्र्यादिदं 
त्रैविध्यं ,भिन्नाश्रयं उयवतिष्ठते.। तथाहि. सूर्यो बा चन्द्रा वा प्रथिवी वा, क्षुद्रः 
प्रस्तरखण्डो वा, स्वेमिदमेकेक ब्रह्म त्रेधात्मानं ग्रत्यसज्य रूपं धत्ते-उकथं 
प्रतिष्ठा. साम चेति। यावानेष ट्रश्यते कश्चन पिण्डस्तदेकमेकं प्रथगुकथ 
भवति | सेयं निरुक्ता वाक्‌। .तस्माढुक्त सदेतत पारोक्ष्यादुक्थं नाम । 
तदन्तर्नाभौ प्रतिष्ठानामेन्द्रः प्राणः । तत्प्रचलने पिरुडप्रचलनं, तदप्रच्युती 
पिण्डो न प्रच्यवते । तस्मात्सा प्रतिष्ठा नास । अ्थेष.पिरडो5तिदूरात्परिपश्यतां 
दश्यो भवतीति तल्लोकालोकमण्डलं तदन्तर्मण्डलं च सर्वे साम | समं हि 
सकेतो दिक्षु तद्‌ दर्शयतीति साम नाम । तत्र दृष्ट चोक्थं महदोक्थेन समं 
भन्नतीत्यतोऽपीदं साम नाम । प्रतिष्ठा ह्य क्थस्यात्मा साम्नश्च | उक्थं साम्न 
आत्मा प्रतिष्ठायाश्च । सामाप्यात्मा प्रतिष्ठाया उक्थस्य च । नत्त्वेषामेकमन्येन 
विना भवति । यत्सत्तया यस्य सत्ता स॒ तस्यात्मा ।तस्मादुकथं प्रतिष्ठा साम 
चात्मा इत्याह भगवान्‌ वाजसनेयः । आत्मा हि ब्रह्म । तदित्थंलक्षणं ब्रह्मे वेदं 
सबम्‌ः। तथाचोकथं प्रतिष्ठा सामेति व्यस्तं कार्यत्रह्मलक्षणं बोध्यम्‌ । 


0 ह 
5 स्रयचन्द्रप्रथिव्यों ब्रह्मजातयः । 

७) अस्ति हि त्रिविधैतस्य ब्रह्मणो जातिः । स्त्रयंज्योतिः सूर्या नाम । 
परच्योतिशचन्द्रो नाम । रूपज्योति: प्रथ्वी नाम । तत्र यद्यपि सूयचन्द्रयोरेवासि- 
ससास्नाये साम्नो5भ्यपपत्ति श्र यते | 4 सर्व तेजः सामरूपं ह्‌ शश्वत्‌ ११ 
इति मन्त्रश्रु तो ज्योतिष्येव साम्नः प्रतिपादनात्‌ । तथापि तयारेद्धातमां.साम- 
अतिपत्तरुदाहरणबविधया तदाख्यानं, न तु प्रथिव्यां तदभावे तात्पय्यम्‌ । समान- 
नयायात्‌ सवत्र सामोपपत्तेः। अथवा रूपस्यापि. तेजोविशेषतया प्रथिव्यामप्यञ्ञ- 
-सेबेयं श्रुतिः कृतार्था भवतीति वेद्यम्‌ । 


इच्छा-्तपः-श्रमांः सृष्टिहेतब; । 


हु r= 09 >>> ha ७ प्र 
है ( =:) सृष्ट: प्राक्‌ सृष्टिस्थितिकाले ऱ्चेत्थ ब्रह्मणस्त्रविध्यलक्षणमात्मत्व- 
सास्यातम.। इदानीं सृष्टिक्रमं प्रदर्शाम:। अव्याङ्गतं तदादौ ताबत. त्रेधा 


- जी भुगु-अ ज्ञिरा: ऊ [ ३% 
व्याक्रतम भत्रतःमनोमयं, वाङमय, प्राणमयं च । “यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती 
वाक ?? या वाक्‌ स प्राः, तन्मनः । तन्मनस्त्वादेच्डत्‌ । प्राणस्यादभ्यतपत्‌ । 

SU 
बाकत्वा दभ्यश्राम्यत्‌ -। अग्राप्ताथप्राप्तिविषयिणी मनोवृत्तिरिच्छा । । मनसि 
तद्वासना कामः । स्वतो मनसो. निष्क्रियत्वेऽपि प्राणवैशिष्टयादू वृत्तिमतो 
यद्शनाय प्राणम्रत्र्तनावृतिः साऽशानाया से च्छा । सा द्विविधा-वा सनाक्रान्वमनः 
समुत्था, विशुद्ममनःसुत्था च | निर्वास नेहडया कृत कर्म्मणो बन्धकत्वं नास्ति । 
अतएवेश्वरस्य सिसृक्षासुमुक्तयोबेन्यकत्वाभावः । स वासनेच्छया तु कृत कम्म णो 


5बश्यंबन्थकत्वमुपपद्यते इति वोध्यम ।; उक्रथार्काशितिलत्ञणायां मनोवृत्तो 
मनो क्रेघारूपं धत्ते -- पूर्णोचापूर्ण च। यावन्मनस्तावान्‌ प्राण 


स्तावती वाक तत्पूण, रूपम्‌। विस्रस्तसंभरितानां सनसिग्राणवाचांसाम्ये- 
नात्मनो विलिष्टाङ्गपरिपूर्त्तः संभवात्‌ । यत्पूण तदुक्थं स आत्मा | अथात्मनो 
भूमस्वाभाऽ्याद्‌ वृद्धिमभ्युत्कममाणस्य मनसो यदभ्युत्थानं तत्र प्राणसात्रात्र 
असहृयागादशितिलन्षणवाचोऽसंपत्तिरिति. बाचा प्राणेन च शून्यमात्मानं 
पश्यत्‌ तदभ्युत्थितं मनोऽपूरणे रूपम्‌ । तद्यथा बिशिष्ट संपदमाकाङ ज्षमाणा- 
नामसमर्थानां. दरिद्राणां मनः । यद्यपि नैषां वाक्प्राणमनसामेकमन्येन विनाकृतं 
भवति । अस्ति हि निष्क्रियस्य मनसा 5भ्युत्क्रमणार्थो मनस्यन्तरय्यामः प्राणः । 
अस्ति चेच्छाविषयरूपा मनःस्था वाक्‌ | अश्राप्रशनायायामशितिं ग्रद्दीतु बलं 
नास्ति अरानप्रहणास्यापेक्षितस्य बहिय्यांसप्राणुत्य विज्ञानाल्पत्वेन 
कम्मंदोपेण चानुपाजितत्वात । तत एव चाशितिर्नास्ति । तस्माद्‌ यद्यथेच्छति 
तत्तथा न शन्कोत्यात्मसातकत्त्‌  मित्यतस्तन्मन:शून्यमात्मान , पश्यतीत्यपूर्णेत्व॑- 
ननसो त्रमः।  द्रावानस्य मनसोऽन्तरय्यामप्राणः । यावती चास्येच्छा विषयभूता 
बुद्धिमयीवाक्‌ तदुभयसाम्येनाशितिलाभोः 'नास्तीतिवैषम्यात्‌ । तदिदमुदरमन्तरं 
कुरुते तस्माद्‌ - वैषम्यं सर्वेत्रदुःखाय कल्पते । आतश्चेयं सवासनेच्छा 


> 


डुःखमयी -भवत्यल्पग्राणस्थ | यदपूर्णा रिक्तोदरं, _ लघुत्वाह्विचलितप्रायं 


स्का 


१- विष्ठान संस्थाने व्याप्ति सीमा - 
“ सहस्धापञ्चदशान्युक्था, यावदू द्यावाप्रथिबी ताबदित्‌ तत्‌। 


सहस्रधा महिमानः सहस्र यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ ॥” 
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ह.त 


विरिष्यमाणं तदर्चेदचरत तम्मादर्कोनाम । अंचेनमाराधनं साधनं 
संपादनमशितिम्रहणाय बलग्रहणमिति यावत्‌ । एतेन प्राणसंपत्तिराख्याता । 
ततोऽशितिं प्राप्य पूणे भवदुक्थमातमा संपद्यते । तत्रायमुक्थस्याक 
एब चरज्नात्मन इच्छानामोच्यते । तयेच्छया योऽर्थो विषयी क्रियते 
मनसि, तद्वासना कामः । वाचोऽस्य मानसंरूपं कासः। यावान्‌ वा 
प्राणन मनसि वाचो भोग: स कामः। वाचोऽयमर्कं उतिष्ठन्‌ इच्छा भवति । 
तमर्थ' जानानः कामयमान एवेच्छति ॥ १॥ 
इत्युक्तः काम: । अर्थेतत्‌ तपो निरुच्यते । इच्छया सहैवोतिष्ठन 
प्राणस्तम्थंमभ्येति यमिच्छति । अरथंप्राप्ि साधनविषया प्राणवृत्तिः 
प्रयत्नः तत्तपः । मनोर्ध्काहतकायारिनि समुत्थापित प्राणप्रन्षोभस्तपः । 
प्रयतमानस्य प्राणक्तोभजन्योष्मणा योगो ब।चस्तप: । उक्त च मेत्रायणश्रतो- 
“ प्रज्ञापतिः प्रजा असृजत । ता वै तपसेबासूजत । स 
चै स वाचमेवायच्छत्‌ । तपो वा एप उपेति यो वाचं यच्छति । सृष्टिः 
प्रजानामर्निहोत्रम्‌ । उभयत एव प्रज्ञाः सृजते-- इतश्वाम्रुतश्वे ति? (१/=/ ४) 
अपिच तत्रेव श्रते -- “ तपसो वै ताः प्रजाः प्रजायन्त । तपस्त्वं वा 
एतद्गच्छति यच्छुतत्वं गच्छति । ततः प्रजायते | !” (१/१०/६) इति । 
AAT । वानिशुतार्बाप तःप फेलहषान्तेन अते । 
तप्यत तरद ्स्वावेष्रमानः प्लवते स यदेवोपहन्यते मृदेव 
॥ [र्त फ़ ) अन्यत्रापि तेत्तिरीयके कद्र सुपर्णाख्याने श्र यते-- 
4 Id प इत्याहु ददातीति ” (तं. सं. ६ कां. १ प्र. ६ 
7 Ih fi ोऽयदानादेव संभवतीत्यतो व्वदानमेनै- 
तद यत्र सत्रम्‌ । यदा वै पुरुष 


नगा बा 
MD (२० ) इति 


3 दात. ` द टर दि 
2% ही प्रि 
i व 


त ३ 


# सुगु-अङ्गिराः * [ ३६ 


आत्मनि दैवमात्मानसुत्पाद्य यत्रैनं देवमात्मानं दिव्ये देवे: सश्लेषयति तदात्माव- 
दानं यज्ञः ॥१॥ अथ आत्मनो यो विराट्‌ यच्छरीरं तस्य कति पयांशाः परत्र 
यद्यप्यन्ते तत्तपः ॥२॥ यथा ध्यानं वाऽनाशकं वा सब मिदमन्त रङ्गाणा 
मात्मांशानामर्पणं बोध्यम्‌ । यत्र तु बहिरङ्गाणा मात्मीयानामन्नाद्यथोना 
मबदानेन परत्रापंणं क्रियते तद्दानमिति भाव्यम्‌ ॥३॥ उत्तरोत्तरं 
ह्योतद्िप्रकृष्रसिति तारतम्यात्‌ प्रथकछब्दा भवन्ति । सर्वेथाऽप्यात्मावदानं 
तपः । श्रजोत्पत्ती बा अग्निपरितापेव आत्मनः कश्चिदंशोऽवत्तः सन 
परत्रोपयुञ्यते तस्मात तत्सबे तप इत्याहः । मनसोपहितस्य प्राणस्य 
वाचमभि यावृत्तिस्तत्‌ तपः ॥ २॥ 


एत्र प्राणोपहिताया वाचो या स्वस्मिन्‌ वृत्ति: स श्रमः ॥३।। एकस्मादेव 
तत्वाज्नानारसरूपार्थोत्पत्ती तपोबिशेषप्रवत्तेककामविशेष एव हेतुः | यदेव यतः 
कञ्चिदुपपद्यते सेन्द्रियाद्मा निरिन्द्रियाद्वा सवेत्रेवं कामतपःश्रमपू्वैब सृष्टिभेबतीति 
सृष्टिमात्रसाधारणो नियमः ॥ 


प्राजापत्यंकुरुक्षेत्रम्‌ । 


प्राजञापत्यं पुरं यज्ञस्थानमस्तीति कारणात्‌ । 
कुछतेत्रमितिख्यातं क्रियते कम तत्र हि ॥१॥ 


यदिदं किञ्चित्‌ क्वचिट्टश्यते तदिदं समेमेकक प्राजापत्यं कुरुक्षेत्म । 
तावन शुक्रजनितंमृत्युमयं विद्यात्‌ । वागगो्यौरित्येतत त्रितयं मृत्यु: 


शुक्रम । अथेतत्‌ सवे मृत्युमयममृते शुक्रेनिह्वितं विद्यात बागआपोडग्नि- 
रित्येतत त्रितयममृतं शुक्रम ॥२॥ अथ सर्वे हीदं शुक्रियमन्नान्नादे ब्रह्मणि 
समर्पितानि सन्तीत्यग्नीषोमीयं विश्वंबिज्ञायते ॥३॥ अथेदं सर्वमरनीषोमीयं 
वाग ब्रह्मणि सूय्येलक्षणे समर्पितानि भाव्यानि । “ बाचीमा विश्वा भुबना- 


मयं विश्वमप्सु समपितमस्तीति स्मृत्वा सवेमापोमयं जगदाख्यायते । 
ब्र्धामिगवांसहस्राणि । आदित्यगबीनां सहस्नाच्चेतन्यम्‌ । 
ब्लाच्छरीरे प्राणाः । वायुगबीनां सह्राच्छरीराङ्कानि 
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Levee 


बिरिष्यमाणं तद्चंदचरत्‌ तस्मादर्कोनाम । अर्चनमाराधनं साधनं 
संपादनमशिति्र हणाय बलग्रहणमिति यावत्‌ । एतेन प्राणसंपत्तिराख्याता । 
ततोऽशितिं प्राप्य पूणे भवदुक्थमास्मा संपद्यते । तत्रायसुकथस्याक 
एब चरन्नात्मन इच्छानामोच्यते । तयेच्छया योऽर्थो बिषयी क्रियते 
सनसि, तद्वासना कामः । वाचाऽथस्य मानसंरूपं कामः। यावान्‌ वा 
प्राणेन मनसि वाचो भोग: स कामः । वाचोज्यमके उतिष्ठन्‌ इच्छा भवति । 
तमर्थ' जानानः कामयमान एवेच्छति ।। १॥ 


इत्युक्तः कामः । अथेतत्‌ तपो निरुच्यते | इच्छया सहेचो तिष्ठन 


ग्राणस्तमर्थमभ्येति यमिच्छति । अर्थप्राप्ति साधनविषया प्राणवृत्तिः 
प्रयत्नः तत्तपः । मनोऽ्काहतकायार्निसमुत्थापित प्राणप्रक्षेभस्तप: । 


प्रयतमानस्य प्राणक्षो भजन्योष्मणा योगो वाचस्तपः । उक्त च र ओवा गध 
“प्रज्ञापतिः प्रजा असृजत । ता वै तपसेवासूजत । स 
वै स बाचमेवायच्छत्‌ । तपो वा एप उपेति यो वाचं यच्छति । सृटिः 
प्रजानामग्निहोत्रम्‌ । उभयत एव प्रजाः सृजते- इतश्रामुतश्रे ति??(१/२/ ४) 
अपिच तत्रेब श्रते -- “ तपसो वै ताः प्रजाः प्रजायन्त । तपस्त्वं वा 
एतद्गच्छति यच्छुतत्वं गच्छति । ततः प्रजायते | !? (१/१०/६).इति । 
श्रतत्वमरिनसंयोग: । वाजिश्रुतावपि तपःस्वरूषं फेनहष्टान्तेन श्रयते । 
“९ एतद्वै फेनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स यदेवोपहन्यते गदेव 
भवति ” (६ ।- ।-) अन्यत्रापि तेत्तिरीयके कद्र सुपर्णाख्याने रयते 
८ एतत्‌ खलु वाव तप इत्याहुर्यःस्वं ददातीति ?? (ते. सं. ६ का. १ प्र. ६ 
च: हक) दाने समतेणम तदा जो नदी ना न सभवतीत्यतोञ्बदानमेवे- 
तदानम | तथादि-- “ आत्मदच्तिणं वा एतद्‌ यत्‌ सत्रम्‌ । यदा वै पुरुष 
आत्मनो$वद्यति यं कामयते तमभ्यश्नुते ?? ( ताण्डव० ५/६/२० ) इति 
ताएडवश्रुतौ श्र्‌ स्यात्मावदानस्येतर तपस्त्वमभ्युपपद्यते || 


यान्येतानि यज्ञतपोदानानि कर्माणि श्र यन 
A 


भेदः । आत्मा वि ते तपांस्येबैतानि सर्वाणि । 
तत्रैतावान्‌ भेदः | आत्मा वितायमानो यत्राधिदेविके 


Sp 
देवे: संयोज्यते । मानुषे 
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आत्मनि दैवमात्मानमुप्पाद्य यत्रैनं देवमात्मानं दिव्ये दवेः सश्लेषयति तदात्माव- 
दानं यज्ञः ॥१॥ अथ आत्मनो यो विराट्‌ यच्छरीरं तस्य कति पयांशाः परत्र 
यद्यप्योन्ते तत्तपः ॥२॥ यथा ध्यानं बाऽनाशकं वा सवे मिदमन्त रङ्गाणा 
मात्मांशानाम पेणं बोध्यम्‌ । यत्र तु बहिरद्भाणा मात्मीयानामन्नायर्थांना 
सबदानेन परत्रार्पणं क्रियते तद्दानमिति भाव्यम्‌ ॥३॥ उत्तरोत्तरं 
ह्य तद्विप्रकृष्टमिति तारतम्यात्‌ प्रथक्छव्दा भवन्ति । सर्वथाऽप्यात्मावदानं 
तपः । भ्रजोत्पत्तो चा अग्निपरितापेब आत्मनः कश्चिदंशोऽवत्तः सन 
परत्रोपयुञ्यते तस्मात्‌ तत्सबे' तप इत्याहुः । मनसोपहितस्य प्राणस्य 
बाचमभि याबृत्तिस्तत तपः ॥ २ ॥। 


एत्र प्राणोपहिताया वाचो या स्तस्मिन्‌ वृत्ति: स श्रमः ॥३।। एकस्मादेव 
तस्ान्नानारसरूपार्थात्पत्तो तपोविशेषप्रवत्तेककामबिशेष एव हेतुः | यदेव यतः 
कञ्चिदुपद्यते सेन्द्रियाद्वा निरिन्द्रियाद्वा सवेत्रेवं कामतपःश्रम पू्वैच सृष्टिभेवती ति 
सृष्टिमात्रसाधारणो नियमः ॥ 


प्राजापत्त्यंकुरुत्तेत्रम्‌ । 


ग्राजापत्यं पुरं यज्ञस्थानमस्तीति कारणात्‌ । 
कुछज्ेत्रमितिख्यातं क्रियते कम तत्र हि ॥१॥ 


यदिदं किख्ित क्वचिद्रश्यते तदिदं सर्वेमेकेकं प्राजापत्यं कुरुक्षेचम | 
तमेदं तावन शुक्रजनितंमृत्युमयं विद्यात । वागगोद्योरिस्येतत त्रितयं मृत्युः 
शुक्रम्‌ । श्रथैतत सवे मृत्युमयममृते शुक्रेनिहितं विद्यात बागआपो5ग्नि- 
रित्येतत त्रितयमसृतं शुक्रम ॥२॥ अथ सर्वे हीदं शुक्रियमन्नान्नादे ब्रह्मण 
समर्पितानि सन्तीत्यग्नीषोमीयं विश्वंबिज्ञायते ॥३॥ अथेदं सवंमरनीषोमीयं 
बाग्‌ ब्रह्मणि सूय्येलक्षणे समर्पितानि भाव्यानि । “ बाचीमा विश्वा भुवना- 
न्यपिता ~ इति मन्त्रश्रवशात ॥ आतश्चेदं वाडमय विश्वमाहु: ॥४॥ 


अथेदं वाङ्मयं विश्वमप्छु समर्पितमस्तीति स्मृत्वा सबेमापोसयं जगदाख्यायते । 
झापो हीमास्त्रिबिधामिगबांसहस्राशि । आदित्यगबीनां सहस्नाच्चेतन्यम्‌ । 
झग्निगबीनां सहस्ताच्छरीरे प्राणाः । वायुगबीनां सहस्राच्छरीराङ्गानि 
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जायन्ते । प्रतिसाहृस्त्र त्रिशता त्रिशता गवामहगणा भवन्ति । अहनां च पटुकारो 
बषट्कारः स आतानयज्ञः प्रजापतिः ॥५॥ अथ आपोमयं चेदं सब प्राण 
प्रतिष्ठितं ग्राणमयं विद्यात्‌ । सप्तपुरुषश्चायमेकःपुरुषः प्राणमयस्य रूपं 
भवरत ॥६।। तदित्थं पञ्च पञ्चजना हीमे पञ्चप्रक्रतिकमेकं ब्रह्म । अपिचाहुः- 


डि) ट्ट 3 गढ 


आण आपो बाण अन्नान्नादाविति चतुमु खो ब्रह्मप्रजापति:। यत खलु दिवः 
परस्तात्‌. प्रथिव्याअवस्ताद्‌, यच्चै तदन्तरा द्यावाप्रथिव्यों- किञ्ित्‌ सर्वे खल्विदं 
न्रह्मप्रष्ठितं ्रह्मविज्ञायते । प्राणः खल्वय वायु: । स नान्तरेणाक्राशं संचरति | 
संचरन्ति चेमानि सर्वाणि दृश्यन्ते। तस्मादाकाशो तदोतं च प्रोतंच । 
वागाकाशः स्थितिज्ञक्तणः | प्राणोवायुगतिलक्षण: । तावेतौ वाय्त्राकाशो यजु 
पुरुष: । यञ्च जूञ्चति व्युत्पत्तेः तदेतदाकाश परमं व्योम नाम || ७॥ सभे 
तदाकारामच्तरपुरुषं परमे ब्रह्मणण तदोतं च प्रोतं चास्वीति विद्यात । त देतदन्तरः- 
तस परसास्थानम ॥=5॥ स एषोऽक्षरः सर्वेपामेपामेक आत्मा । श्र यते च- 
यास्मन्‌ पञ्च पञ्चज्ञना आकाश्च प्रतिष्ठित: । तमेवमन्ये आत्मानं विद्वानन्रह्मा 
सताउमतम्‌ । तदित्थमेकमत्तरं पंचत्रह्माणि द्वे शुक्र इत्येब ॐ मष्टाबास्थानानि 
प्रत्यय विजानीयात । 


* ¬ १- अ्रक्षरपुरूषः- अस्तम्‌ 
दी | २- परमाकाशः - यजुषोजू: - ब्रह्मयत्‌ ब 
(३- सप्षपिंप्राणवनः प्रजापतिः - ब्रह्मयजुषो यत्‌ 
४- गोसहृस्नत्रयरूपापोमयः - ब्रह्मयजुषोयत 
५- वाङ्मयः - _ ब्रह्मयजुषोयत्‌ 
६- अग्निषोमीयः - ब्रह्मयजुषो य॒त्‌ 
७-- अमृतशुक्रमय: -- शुक्रम्‌ 
८- सृत्युशुक्रय: -- शुक्रम्‌ | 
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तत्र तावदिदमाद्यमक्षरं मनः - प्राण - वाङ्मयं सत्‌ सृष्टये प्रवर्तेते । 
“ स वा एष आत्मा वाङ मयः प्राणमयो मनोमयः ”” इति बृहृदारयएक 
श्र ते: । 
सन:प्राणवाक्षु च प्राण एव प्रधानम्‌ । वाङमनसयोरक्रिययोः प्राणाधीन- 
वृत्तिकत्वात । प्राणो बलम्‌ । बलाश्रिते हि ते वृत्ति लभेते। न च ते प्राशन 
कदाचिद्वियुक्त भवतः । तत्र मनो दिरदेशाकालानबच्छिन्नमपि प्राणविशिष्टेतया 
प्राणमात्रानुसारेण महद्च भवति क्षूद्र च । क्षुद्रस्य मनसः क्षुद्रः कासो सहतश्च 
महानित्यनन्तविधं तारतम्यं निष्पद्यते । कामबलमात्रानुसारात्‌ तदाश्रितवाचो 
मण्डलल्नुद्र' मद्दद्वा नानाजातीयसुत्पद्यते । ततोऽनन्तान्येतानि मनःप्राणचाङ- 
मयानि प्राजापत्यसंज्ञानि कुरुततेत्रसंज्ञानि च त्रह्मरूपाणिसंभूतानि । प्राणजातय 
एव स्त्रनन्तविधास्तद्‌ भेदे हेतुः । “° विरूपास इदषयस्तइद्‌ गम्भीरवेपसः । ते 
अङ्गिरसः स्रनवस्ते अग्नेः परिजज्ञिरे ? ( १०/६२/४५ ) इत्याद्याः श्रुतयः 
प्राणजातीनामनन्तविधत्वे प्रमाणम्‌ । तत्राप्येकेकप्राणसामान्यखण्डे कामाधीना 
नानाविशेषा अवान्तरा उत्पद्यन्ते । तेपां च त्रिशेषाणां यदविशेषं पौर्विकं 
प्राणसामान्यखण्डमाख्यातं तमसतप्राणमाचत्षते ऋषिप्राणं च । न तद्रूपं 
विद्यमानकार्य्यरूपबदस्तीत्यसदुच्यते स यत्पुराष्स्मात्सवेस्मादिदमिच्छुन्‌ श्रमेण 
तपसारिपत तस्माद्‌ ऋषिनांम । * असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ऋषयो वाव 
| तेऽग्रेऽसदासीत्‌ । प्राणा वा ऋषयः ”” इति हि वाजिश्र ति: श्रयते (६/१/१) 
) प्राणा वा ऋषयो देव्यासस्तनपावानस्तन्बस्तपोजाः !? (पे. जा. ६ अ. ३ ख.) 
क । तम्मादेवासदभिधानादू क्रपिप्राणखण्डात्‌ तदन्तः 
सृष्टयो जायन्ते । तत्र प्राणा वा ऋषयस्तन्वस्तपोजा: -- इति श्र त्या क्रषि- 
प्राणानां तपसा सृष्टिजनकत्वमवगम्यते । तथाह्वि-अव्ययपुरुषालम्वनः क्षरपुरुष 
साधनो विश्वव्यापी कश्चिदक्षरपुरुषः प्रकृत्या विशिष्ट: सन्‌ प्रक्ृतित्रह्मशः 
पाञ्चविध्यात पञ्चधात्मानमाधत्ते- स ` प्राणमय: स्वयंभूः । स आपोमयः 
परमेष्ठी । स बाङमयः सूय्य: । सोऽन्नसयश्च॑न्द्रः। सोऽन्नादमयः प्रश्बीलोकः 


तत्र स्वयंभूः सत्यलोको द्यौः । परमेष्ठी जनल्लोकः प्रथ्वी । तयोरन्तरतोन्तरित्षं 


तपोलोकः । अथ परमेष्ठी दयौः । सूय्ये: प्रथ्वी। तयोरन्तरतोन्तरिक्ं मह्गोकः । 
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झथः सूय्येःस्वलोको द्यौः । इयं प्रथिवी प्रथ्बी । तयोरन्तरतोऽन्तरित्तं 


सुरलोकः । अथेयं प्रथ्वी भूलोकः । तेऽमी सप्तलोका उत्तरोत्तरं 
क्रमेण संनिविशन्ते । तत्रायं सत्यलोकः स्वयंभू ब्रह्माग्निलोकः । 
ऋक्सामयजुषां यजुत्र ह्यारिनरुच्यते । यच्चजूख्वेति व्युत्पत्त्या वाय्वाकाशभेद 
भिन्नोऽयं ब्रह्मार्निः तत्रानन्ता वायवोऽमी ऋषयउच्यन्ते । ते द्विविधाः - 
उन्सुर्थाबयवा उद्बुद्धावयवाश्च। आद्या असत्प्राणाः सत्यला के ऽवतिष्ठन्ते । 
अथैते तपोलोकमागत्यतप्यमानाः परित्तुच्धाः सन्तः क्रमेण तृतीये पारमेष्ठ्ये - 
जनल्लोके समागता उदूबुद्धावयवा भूत्वा द्वितीया: पितरो जायन्ते । तपोजाहीमे 
तपसेव नानारूपा जायन्ते । ततरोद्रोधाबस्थायामवयबधर्मतो भेदादभी ऋषयो- 
ऽनन्तविधा भवन्ति । तेषु द्वादशाभिस्तुतयः स्मय्यन्ते-भुग्वज्ञिरसौ, अत्रिमरीची, 
पुलस्त्यपुलहो, क्रतूदक्षो, बसिष्टागम्त्यौ, विश्वामित्रविश्वकर्माणौ इति । ते 
एते पिठुसंज्ञाः सृष्टिकर्तार: प्राणा वाच्येव योनौ आत्मानं सिञ्चन्तोऽक्षरपुरुष 
सनोविशेषगृह्दीतवलप्रयोगाद्‌ विभिन्नरूपा एताः सर्वाः सृष्टीरुत्पादयन्ति । तथा 
चतरयश्र तराइ - “ प्राणी वा आयुः । प्राणोरेतः । वाग्‌ योनिः 

योनि तदुपसंघाय रेतः सिञ्चति । रेतस्तत्‌ सिक्त विकरोति । सिक्तिर्वा 
अग्रञ्थ घिक्रातः । रतस्ताद्वक्कत प्रजनयति । बिक्रतिर्वा अग्रऽथजातिः?? 

(१८/३/३६) इति। एष च प्राणा मनसेषितो वाचि सिच्यते | 
“ सोमो वें रेतोधाः । ?? इति बहुधा श्रवणात, सोममयं मन एत्रादौ 
कामयते, सानसंरूपं प्रकल्प्य तदथ प्राणं नियुङ्क्त । प्राणन चाहता बाग 
विक्रियते । त्वष्टा रूपाणि विकरोति । स एप सर्वसष्टिसर्व साधारणो नियम: || 


प्राणस्य सप्त विभागाः | 
अन्षरगताकाशेप्राणवायुश्चतुर्धा व्यासञ्जते - इन्द्रः आत्मा पक्षा पुच्छम्‌ | 
अथैष ताबद्टषिप्राणः स्वभावात परिमण्डलरूपः प्रायेण संपद्यते | 
तञ्च तत परिमण्डलं वर्ष्म स्वभावतस्त्रेधा विभञ्यते । अभयं सामन्त पारावतञ्च | 
मध्यवैनाभिः, मध्यमभयम्‌ ( शत. १/१/२/२३ ) एष खलु मध्यम: प्राणी 
हे घोपपद्यते - स वीर्य्यो वा क्वचित्निव्वीय्यों वा । त्र कत्रे बिडिति 
बीर्य्याण ( प्र. १/८२/६१ ). तत्र त्रहमवीर्य्यस्वे दिव्य ` भागोपपन्नो 
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ग्राजापत्यकुरुचत्रे अक्तरस्तरोपरि आकाशस्तर: प्राणस्तरश्च | 


१- अक्षर: मूलाधारः अङ्क मात्रामयः । अवरे ओतप्रोतआकाश: । 

२- अथाद्ध सात्रायामाकाश: प्राणमयः । आकाशे ओतम्रोताःप्राणाः । 

३- प्राणस्त्रेधा विभक्त:-- आत्मा पक्षो पुच्छं च ।पुच्छंशरीरप्राणः । 
अ उ म्‌ 


अ चत्षुश्चेतन्यमादित्यप्राणस्य गाब:सहखम । आत्मा 


उ- प्राणाःसर्वेरिनप्राणस्य गावः सहस्रम्‌ । पक्षौ 


मू- गात्राणि शरीरं बायुप्राणुस्य गावः सहस्रम्‌ । पुच्छम्‌ 


| 
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अ्यमात्मा प्रशान्तवृत्तिथ तिमान्‌ शान्तिप्रधानो ज्ञानशीलः संपद्यते । 
क्षत्रवीय्योत्वे बीरभावतया स्वतन्त्रवृत्तिमहोत्साहः क्षोभप्रधान: पराक्रमणशीलः 
संपद्यते । विडवीर्य्यत्वेपशुभावतयाऽन्यानुरोधी परतन्तरवृत्तिराश्रयसापेक्षः 
पराथंञ्यवसायशीलः संपद्यते । एतानि सवीर्य्याणां रूपाणि । निर्व्वीय्यंस्तु 
सृतप्रायभाचोपपन्न आत्मा पराभिभवनीया लघुत्वादधीरत्वाब्ाशु द्रवणशीलो- 
भवति । यद्यपि सर्वेएवात्मा सनःप्राण वाङमयत्वात_ त्रिवीर्य्यं एवास्ति तथापि 
वेशेष्यानुरोधिन्ति व्यपदेशे प्रथिगिब वीय्ये समाख्या क्रियते । तथा 
चायमात्मा चतुर्विधो व्यवतिष्ठते 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शूद्रश्चेति । 
चन्दरस्यात्मा व्राह्मणः । सूर्य्यस्य क्षत्रिय: । प्रथिव्या वेश्यः । एतेषु सतां पशूनां 
स्वात्मा शूद्रः -- इति विवेक्तव्यम्‌। विशेपानादरे तु सत्र व्रह्मक्षत्रवीर्य्यालु- 
रोधात्‌ प्रजापतिशव्इश् न्द्रशव्दश्च प्रयुज्येते । तत्र “ प्रजापतिश्चरतिगभें ?? 
इति श्रतेः स प्रजापतिरुच्यते। आप च - तदध्यान्रितास्तन्नह्नाः समन्तात्‌ 
प्राणाः प्रथन्ते इत्येतेषां सामन्तप्राणानामेष मध्यमः प्राण इन्द्रः । स मध्यतः 
सन्निन्ये सामन्तान प्राणानितीन्धः सन्निन्द्र उच्यते । इद्धाश्चेते सामन्त प्राणा: 
सप्तेघा विभज्यन्ते -- नाभेरूध्वेमधस्ता्च द्वौ हो पुरुपाबिति चत्वारः प्राणा 
आत्मा सोऽङ्गी । ततो वहिर्धा त्रयः पुरुषाः पच्पुच्छानीत्यङ्गान। तथा च 
&६ त्रिवृद्वे चक्षः शुक्क कृष्ण लोहितम्‌ (३/५) इति कौषीतकश ते 
कनीनिकाकृष्णशुङ्के रक्षिबदिदं बतुं लवृत्त त्रिवृद्रूपं संपद्यते -- मध्यबिन्दु- 


५) 
रनिरुक्तोऽक्तरपुरुषसंपरिष्वक्तः प्राण इन्द्र, स एको भाग: । तं परितश्चत्वारः 


प्राणः आत्मा. स द्वितीयो भाग: । तं परितो दो पक्षावेकं पुच्छमिति त्रयः 


प्राणा अङ्गानीति वृतीयो भागः । अत्राङ्गिप्राणबिगमे साङ्गोपाङ्ग विनश्यति। 
किन्तु यद्विगसे सत्यपि नाङ्गी स्पसत्तातश्च्यवते तदङ्गम्‌ । यथो हस्तपादादि- 
विगमेऽपि प्राणी जीवत्येव, नाभिहृदयमस्तिष्काद्यात्मप्राणापाये तु सद्यः प्राणी 
म्रियते । तेनेततकायारम्भकाणां प्राणानां नभ्येन्द्रेणोपनहनतारतम्यान्मुख्या- 


सुख्यस्वाभ्यां भेदोऽवकल्पते । यत्र यत्र प्राणोनार्थस्तत्र सर्वेत्रेवमिन्द्रात्माझभेदात्‌ 
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त्रैविध्यमिति साधारणो नियमः ( शत. ६/१/१) तञ्च दमात्मप्राणाङ्गप्राण- 


वे विध्यकृतं रूपमिन्द्रस्यात्मनोऽधिष्ठानं शरीरारम्भकभूतानामायतनं विज्ञायते । 


इन्द्रः आत्मा अङ्गानि | प्रजापतिः 


१ ४ ३ ७ 


अथेतेषां सप्तानामज्ञाक्षिपुरुषाणां श्रीभिरिन्द्रसमिन्धन बिशेषादृध्वं 
मुदूढरसरूपाभिः प्रथगिवाम्रतं सप्तप्राणरसमेकपुरुषमात्रै शिरो भवति । 
यस्येतच्छिरस्तच्छरीरं तन्मत्येम्‌ । वाक्‌प्रधानं प्रसूप्तमिव निश्चेष्ट शरीरम । 
प्राणप्रधान जाप्रदिव कुबेद्र पं शिर: । शिरसि च शरीरे च प्रथगिव सप्त सप्त 
प्राणाः श्रयन्ते । देवप्रधानं शिरः प्राणमयं तत्रेतानि भूतानि देवानाश्रयन्ते । 
आहुतयश्च देवेभ्यः क्रियन्ते न भूतेभ्यः। तेनेदं भौतिक शिर: ऋश्यतों न कृश्यति 
मेद्यतो न मेद्यति | श्रथ भूतप्रधानमिदं शारीरं, तत्रैते देवा भूतान्या श्र यन्ते । 
आहुतयश्च भूतेभ्यः क्रियन्ते न देवेभ्यः तेनेते देवाः ऋुश्यतो न कृश्यन्ति मेद्यतो 
न मेद्यन्ति । 


तत्र शारीरे: सप्तभिः पुरुषेरेकः पुरुषो भवति तमेतं पुरुषमरिन रित्या- 
चक्षते । सोऽयं बागापसहकृतः शुक्रोऽग्निरद्विबिधः - मत्यंश्चाम्र॒तश्च । यो 
मत्यः सोऽरिनश्चित्यो नाम । यथा मनुष्यशरीरे लोमत्ग॒स॒गवसामांसा स्थिमञ्ञ 
शुक्राशि चीयमानानि चित्योऽग्निर्भेवति एष मत्यः प्रजापतेरद्ध भागः । तत्र 
सर्वाणि भूतानि श्रितानि ॥ १ ॥ अथेतत्सप्तपुरुपश्रा संभूते: शिरस्यैः सप्तभिः 
प्राणैरेकः प्राणी भवति | सोऽरिनिरख्रतश्चितेनिधेयो नाम । येन येन रूपेणाय 
चित्योऽग्निश्चीयते । तत्र स्ंत्रायं तत्तदभ्यन्तरेऽनुस्यृत्ो भवतीति चितेनिधेय 
उच्यते । सोड्म्ृतः शुक्रोऽग्नि्वांगापःसहृक्ृतः प्रजापते रद्ध भाग: । तत्र 
स्वे देवाःश्रिताः । अत्रहिसर्वेभ्योरेवेभ्योजुद बति ( शत. ६/१ ) इति बाजिश्र तो 
श्र यतो | अपि च मन्त्रः पञ्चत “ अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो 


अधिराज एषः । स्वाहाकृत्य ब्रह्मणाते जुहोमि मां देवानां मिथुयाऽकभा- 
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गधेयम्‌ !” (ते त्ति//१/३/७/१४ ) इति नेत्तिरीयपाठः । अथवेवेदे यजुर्वेदे 
चायं किब्बिसाठभेदेन पठ्यते । मर्त्यडग्नावमृतो5रिनः प्रविष्टो भवति । इत्थं 

चातिक्षुद्र कृमिकीटशरीरं वा महाविशालं जगद्‌त्रह्माएडरूपमीश्वरशरीरं वा 

सूय्यश्चन्द्रः प्रथ्वी वा यावदिदं किञ्चिद्‌ दृश्यते तत्सबेमेकेक कृत्वा बहिःशारीरा- 
भ्यन्तरप्राणाभ्यां द्विविभक्त मत्त्याम्मतमयं विद्यात्‌ । इन्द्र एव च मत्यांमृताभ्यां 

ट्वेधा विभक्तात्मा तेपां सप्तानां चित्यानां सप्तानां चित निधेयानां चेक: 

संन इ नः प्रतिष्ठे त्ये बमिन्द्रामृत मत््यैस्त्रिव्रदूभावं सवत्र विद्याद्‌ । 


प्रतिष्ठा उकथम्‌ 


इन्द्र: | अमुतम्‌ | मर्त्यम | पशुः 


श्र ¥ 
अङ्गानि | अङ्गानि 
३ ३ | 
देवाः | भूतानि | 
३ 
पशवः 


विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे |“ $न्द्रस्य युज्यः सखा’ 
(ऋ) इति श्र तेर्विष्णुसहायोयमिन्द्रोऽस्रतेः शिरोधातुभिमेत्यैश्च शरीरधातुभिः 
सहोत्थायोत्थाय तदिन्द्रसचारिणा विष्णुनासमाङृष्टानामागन्तुकानां दिव्य- 
रसानामाहुत्या यज्ञजन्यं मत्यांमृतधातुमयं रूपान्तरं धारयमाणास्तदुभयाश्रित 
एव प्रतितिष्ठति । यथा भूपृष्ठ शिलाजतुगेरिकादयो दूर्वांबनस्पत्यादय: कृमि- 
कीटमनुष्यादयश्च। त इसे सर्वे पशुशब्देनाख्यायन्ते । तत्र यो यज्ञस्तं- 
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शिपिविष्टमाचन्षते | “'पशबो वें शिपिविष्टम!? (१/६/२) एषा वै प्रजापतेः 
पशुष्ठातनर्यम्‌ शिपिविष्टम्‌ । ( १/११/६ ) ॥ इति मैत्रिश्र ते: ॥ परे त्वाहु:- 


शिपयो रश्मयः । रश्मिमण्डलस्यान्तर्विष्ट यत्पशुमयं प्रतिष्ठारूपं तच्छिपिविष्ट 


यथेषा प्रथिवी यथा दो: प्राणिशरीरं वेति । 


असंज्ञान्तःसंज्ञससंज्ञजीबानां पशुत्तरम्‌ । 


यद्यपि “‹ एषा वाव पश्विष्टका यहा वेष्टका ?? इतिवाजिश्र तौ (६/२/१) 
“ औषध्यात्मा वे पशुः ?? इत्येतरेयश्रृतो च (६/०/०)। अन्तःसंज्ञजीत्रा- 
नामेवोषधिवनस्पतीनां प्रथिवीपोषाणां पशुत्वमाख्यायते । तथापि पोपत्याबिशोपात 
तदसंज्ञानांससंज्ञानां च जीवाना मुपलक्षणमास्थेयम । पोषत्वं पशुलक्षणमिति 
ये रुपकरणेरस्याः प्रथिव्याः पोपस्तेु सर्वेष्वेव समानन्यायात्‌ पशुत्वोपपत्या 
त्रिविधानामपि जीवानां पशुत्वाभ्युपगमात्‌ । एतेभ्योऽन्येषामप्युपकरणात्त्रा- 


विशेषातपशुत्वमिष्यते । 


इन्दांसि पोषा अन्नानि सलिलान्यग्नयोऽपि च । 


पञ्चे ते पशवः प्राण श्रता आत्मनि शेरते ॥ 
इति वचनात्‌ ॥ 


श्रन्तरिक्षे दिवि चेवं पशवः केचनोपपद्यन्ते तानिह पशुसमाम्नाये 


प्रदर्शायिष्यामः || 


अमृतमत्यंसामपशूनां प्राणमयवाकत्वम्‌ । 


यद्यपि प्राणाधारेशैव त्रिष्वपि ल्लोकेष्वित्थममृतेन सार्ध' मर्त्य पशुः 
चाबोचाम । तथापि तं तं प्राणं वाङ्मयं मनोमयंचाव्यभिचारेण विद्यात | वागेव 
च तत्र यश इति वाचमेव तत सर्वे वक्त, प्रभवामः । अतएव मैत्रायणश्र तौ 
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१ “अन्नं वे वाजः । वागृधि वाजस्य प्रसवः । सा वे वाक्‌ सृष्टा चतुर्धा 
व्यभवत्‌ ¬ एषु लोकेषु त्रीणि तुरीयाणी । पशुषु तुरीयम्‌ । या 
पृथिव्याँ साग्नौ सा रथन्तरे । याऽन्तरिचे सा त्राते सा वामदेव्ये । या 
दिवि सा बृहति सा स्तनयित्नौ । अथ पशुषु”? (१११४ ) इत्येबं 
लोकत्रये 5प्यम्मतमत्येयोरुकथयोः साम्नश्च वाकत्वमाख्याय प्रतिलोकं 
पशुभावम्य वाक्‌त्वमाचष्ट । स्तनयिल्वुरिन्द्रः | # यथाग्निगर्भा प्रथिवी यथा 
द्यौ रिन्द्रोण गर्भिणीति | मन्त्रश्रुतेः दिंब्योऽयिन्द्रः पूर्वोक्तात्‌. सर्वान्तर 
तमादास्मरूपान्नभ्येन्द्रादतिरिच्यते । अर्निवातेन्द्रा अस्रृताः अन्तरतमाः 
आत्मरूपाः गतिमन्तो यजूषि प्रथमा विभूतिः । प्रथिव्यन्तरिक्षदिवो मत्याः 
लोकाः पिण्डरूपा मूतेयऋचो द्वितीया विभूतिः । रथन्तर वामदेव्यब्रृद्दन्ति 
सामानि प्राणमयसहस्रारि बह्दिमंडलरूपारि तृतीया विभृतिः। अथ पशत्रः 
परारितास्मानश्चतुर्थी विभूतिः | तदित्थं मनोमयप्राणगर्भिता बागियमेकधेव 


१ 


अन्न प्रसवः- शुक्रंबाक्‌ | यजुषि ऋचि | सामनिश्चर्क 
आत्मनि- | लोके 
अमृते उकथे | मर्त्यैउकथे 


रथन्तरे | पशुषु 


य | 
| 


म रोमयप्राणगर्भितात्राक्‌-| १ अरनो | प्रथिव्याम 


स्त्रयंभुवि 
| 33 जितक |” जिव्वाते अन्तरिक्ष | वामदेव्ये 
99 99 99 ३ इन्द्रे स्त- दिवि बृहति पशुषु 
नयित्नो 
ग | १08: पशुषु | 


` # यथाग्निगर्भा प्रथिवी, यथा यौरिन्द्रेणमर्भिणी। वायुर्दिशां यथा गर्भ 
एवं गर्भे दधामि ते ( शत. १४।७प्र. । ५ ब्रा) २१ क. ) इति । 
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सती लोकत्रयपशु भेदाचचतुधाोविभूयान्न वाजं असूते । * चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
पदानि तानि विदुन्नाह्मणा ये मनीषिणः ! गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति” ( ऋ: सं. १।१६४।४५ ) इति मन्त्रोप्यत्रानु- 
संधेयः । 
वीय्ये ~ ~ 
पशुषु वीय्य निरुक्तिः । 

` अत्रैषां पशूनामात्मनो यद्यपि निर्वीय्यास्वं प्रागाख्यातं तथापि तदाश्रय- 

प्रथिव्याद्यपेक्षयाऽत्यल्पबीर्य्यतया तन्न यम्‌ । वस्तुतस्तु तेषामत्यात्मनोऽपेच्षाक्ृतं 


ब्राह्मणत्बं क्षत्रियस्वं ` चेश्यत्वं शूद्रत्वं वा यथायथं तारतम्याठुपपन्न दृश्यते । 
निर्वीय्सैंक बीय्यो-द्विवीय्यो-त्रिबीय्याणामुत्तरोत्तर चाधिकं माहात्म्य कच्प्यम्‌ । 


पशूनामात्मनोऽर्धेन्दरत्वम्‌ । 


इदमत्रापरं द्रष्टव्यम्‌ । सूय्येचन्द्रप्रथ्वीनामात्मा पूरणे इति कृत्वा सर्वतः 
समानभावेन बिभवनाद्‌ बतु लब्ृत्तततरमस्य प्राग(ख्यातम्‌ । किन्त्वेतस्मात्‌ प्रजापते 
बिंस्रस्तरसानामेकदिकप्रचारितया तढुपपन्नस्यात्मनोऽ्ेन्द्रस्वमेवोपपद्यते । तत्र 
सूय्येंदिगविस्स्तरसादारनेर्यादग्‌विस्रस्तरसाद्वा पु सामात्मा । सूर्णेविपरीतदिग 
विस्रस्तरसास्सौम्यदिगविस्रस्तरसाद्वा स्रीणामात्मा उभयं चेतदर्धमर््ः 
तस्मादपूर्णम । 

- अर्धत्वादेवायं पशूनामात्मा प्राक्‌ सवीर्य्यो भवति प्रत्यक्‌ तु निर्वीये::। 
ृचषादयन्तःसंज्ञानां क्रम्यादिससज्ञाना चात्मा न चतुर्दित्ु समं बीय्ये लभते । 
वृक्षादीनां मूलरूपाया नामे रूध्वेमत्यन्तमYस्तादत्यल्पं बीय्य॑म्‌ । उर्ध्व शाखोप- 
शाखादिबिकारोऽपि मूलादधस्तिय्येगूदिक्ष तह्रिकाशादर्शनात । चेतनशरीरस्य 
च नाभेरूध्वावरविकारोऽपि पाश्वेयोस्तथा विकाशाभावात । पुसः 
स्त्रयो वा शरीरे मेरुइण्डो धेतमादेव विषुबन्मण्डलात्‌ प्रज्ञायते । 


ऽयो विषयतः । यथोत्तरो$थेः-- एवमुत्तरोः्थो विषुबतः । प्रबाहुक्‌- 
सतः शिर एव विषुवान्‌ । विदलसंहित इव वे पुरुषः | (१८ श्र./८ ख. ) 
इत्येत्‌ रेयब्राह्मणश्रते: । 


कालको) 
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अपूर्णात्वादर्धत्वादेबायमिन्द्र आत्मानमपर्य्याप्तं मन्यते तस्मादेकाकी 
न रमते तद्द्वितीयमिच्छति। यत्तु मूढतमस्य बिज्ञतमस्य वा स्वात्मारामत्वं 
क्वचिदेकाकिनो दृश्यते तदू ह्वितीयेच्छावैकल्यमात्रम्‌। तत्रापि मूढतमस्य 
द्वितीयसंसगंजनितानन्दसंम्रहो पचाराज्ञानत्वनिबन्धनमकामत्वं, विज्ञतमस्य तु 
स्थितिप्रज्ञत्वनिवन्धनमकामत्बं हेतुः । अरतिस्तु बिश्वोद्व गलक्षणा स्वात्मारामे- 
ष्वपि नापवाय्येते । तस्माञ्जीवात्मनोऽपूरत्वं सिद्धम्‌ । 


अपि च प्राणिशरीरोपादानभूतानां रेतसामद्ध मद्ध विभज्य स्त्रीपुरुषो 
प्रसुबाते न त्वेके क आत्मा कार्स्न्येन रेतः प्रत्याधातुमीष्टो । उभाभ्यां चात्मभ्यां 
प्रसूतयो रेतसो: संसृष्ट्या चेक आत्मा निष्पद्यते । तथा च कार्त्स्येन रेतोबिनि- 
९. >) € € . (> ty DR > 
योगसामथ्यांदशेनादात्मनोऽ्धेवीय्येत्त्रं प्रतिपद्यामहे । अद्ध बीय्येत्वाचाथेन्द्रत्वं 
त्रमः | अतएव च । 


स्त्रीपु योगात्‌ पूर्णात्मत्वम्‌ । 
यत्र पुमान्‌ कृतदारो भवति अथैष पूर्णः संपद्यते। तथा च श्रयते 

वाजिश्रु तौ-- “अघग्रुहेतदात्मनो यन्‌मिथुनम्‌ । यदा वै सह मिथुनेन 
अथ सरवोऽथकृत्स्नः !? इति (=।७।२।३) । अपि च तत्रैव “ अद्धो ह 
वा एष आत्मनो यज्जाया। तस्माद्‌ याबज्जायां न बिन्दते नेव तावत्‌ 
प्रजायते । अस्वो हि तावद्‌ भवति । अथ यदैव जायां बिन्दते अथ 
प्रजायते तहिंहि सों भबति?” (शत. ५/२/१/१०) अपि च तत्रैव 
(८ तस्मात्‌ स पुरुषोऽद्ंवृगलमिव !” इति ह स्माद याज्ञवक्यः । “तस्याय 
माकाशः स्त्रिया पूर्यत एव”? (शाः १४/४/२/४) इति । तेत्तिरीयका अप्याह :- 
“ अयज्ञो बा एष योऽपत्नीकः । न प्रजाः प्रजायेरन्‌ अथो अधों वा 
एष आत्मनो यत्पत्नी । यज्ञस्य धृत्या अशिथिलम्भावाय ” (तै. त्रा. २। 
३३) इति । 

अर्धन्द्रात्मनि मनुशब्दः । 


तत्र योऽरधात्माऽयमिन्द्रः पशुरारीरेऽस्मिन्न्‌ पसंनिधत्ते तं मनुमाचत्षते । 
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प्रशासितारं सर्वेषामण्यांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात्‌ पुरुषं परम्‌ !? ॥ (मनुस्म्रति १२अ.) 

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

चिदू्रह्मत्रायुमूय्येचन्द्रप्रथिव्यायात्मयोनिभेदादेष  मनुरप्यधिशरीरं 
ॐ चतुर्धा सप्तधा चतुदेशवा बा बिवक्षावशाद्‌ भिद्यते । 
यद्यपि सूर्य्यरसादेबेतन्मनोः सष्टिमैत्रिश्न॒ुता श्रयते--“स बात्र 
विवस्त्रानादित्यो यस्य. मनुश्च वेबस्वतो यमश्च । मनुरेवास्मिन्‌ लोके 
यमोष्मुष्मिन्निति ”” ॥ ( १६१२ ) सूय्येस्यापि ज्योतिगौरायुरिति त्रिरस- 
स्यायं मनुरायुषः संपद्यते “४ मनुः सर्वः । आयुर्चे मनुः !? इति कौषीतकि 
श्रतेः ( २६।१७ )॥ तथाप्येषा श्र्‌ तित्रेवस्वतं मनुम,चष्टे न स्त्रयम्भुवादीन 
प्रत्याचष्टे । तेष।मपि स्वस्वप्रभवादुत्पत्ते: समानन्यायादनिवाय्येत्वात्‌ । सर्बो- 


उप्ययमर्धेन्द्र: । यस्तु मनुः सवं इति कोषीतकिश्र तौ सर्वशब्दः श्रयते स 
विश्वग॒ताथानां साकल्यापेक्षो न तु प्रभवरसकाससन्यार्थः । 


मनोवेंराजपुरुपत्वम्‌ । 

अथवा यथा पूर्णोऽयं- सूर्य्यस्य. चन्द्रस्य प्रथिव्याश्चात्मा बिराजमचु- 
संसृजति । बिराजा नित्यमनुषञ्जते | एवमयमर्धेन्द्र आत्मापि बिराज जनयति । 
विराजश्चाभ्युत्थितादमृतरसाहुत्पन्नो वैराजः प्राणो मनुरिच्यते । 

“ द्विधा कृत्वाऽत्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ । 

अर्धेन नारी: तस्यां स विराजमसजत्‌ प्रभु: ॥ 

तपस्तप्त्वाऽसृजद्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ । 

तं मां वित्तास्य सरस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ (मठ. १ अ.३२,३३) 

इत्यादि स्मरणात्‌ 


+ मनुस्मृतिः ( ६१/६३/३६) - 


# भुगु:-अज्ञिरा: # [ ४६ 


rrr et seers sn अन«भ 


तस्यामित्युपलक्षणं पुमर्थेखण्डस्यापि पूर्णात्‌ प्रजञापतेरिवापूर्णादस्मात 
प्रजापतेरप्यविशेषाद्विराडुत्पद्यते -- इति बोध्यम्‌ । वेराजात्तु मनोः पुरुषात्‌ -- 
ऋषय अपतिष्ठन्ते भुग्वङ्गिरोऽत्रिवसिष्ठादयः। मनोरेव च वेदाउपतिष्ठन्ते । 
“ मनोक्र चो भवन्ति ?? ( मे. २१।५) इति मेत्रिश्र्‌ ताबकपद॒स्य सर्वेतर- 
वेदोपलक्षकत्वात । त इमे भृग्वाद्या ऋषय ऋगाद्या वेदाश्चेन्द्रादुत्पन्ना असता: 
प्राणा मर्त्यरसोत्थितेषु शिरस्येष्वस्ृतप्राणेषु संसज्यन्ते ॥ 


विराट्‌ 
अमृतमत्यपशूनां विराट्त्वम्‌ । 


अमृताग्नि:, मर्त्याग्निः पाशुकाग्निश्चे त्येतदरिनविशेषत्रितयं संहत्य 
विराडित्युच्यते । स त्रिपदाया विराजः प्रथमः पादः प्रथ्वी नाम । एवं द्वितीयः 
पादोऽन्तरिक्षम्‌ | कृतोयः पादो द्योः । प्रतिपादमस्रृतं च मत्ये च तदुभययोग- 
रूपः पशुश्चोति त्रितयं प्रतिसंहितं द्रव्यम्‌ । “ पशवो वे विराट ” 
( मे. १/६/६ ) इति श्र तिस्तु समुदाये दृष्टाः शब्दा अवयवेऽपि दति 
न्यायादुपपाद्या । चित्यचितेनिधेययो मे्त्याम्रतयोरन्नप्राणयोरपि बिराट्त्वाभ्युप- 
गमात्‌ । तथाहि अन्न' विराट्‌ श्रीविराट्‌ अन्नाद्यः श्रियः । !? (कोषी. १७/३) 
इत्यादिश्र तेः इन्द्रस्य भोगोपकरणसा धको 5न्नकोशस्तावद्‌ बिराडुच्यते एषेतान्न- 
माहत्याहत्य स्तान्तश्चरा येन्द्रायोपनयतीत्यन्नः विराङुच्यते । ननु ताण्ड्यश्र्‌ तो - 
“ एतद्‌ वै विराजो रूपं यद्गौः?? इति गोशब्देनोपात्तस्य रश्मेर्बिराट्‌ रत्र- 


मुच्यते नान्नस्येति चन्न। “४ बिरश्मिभिः ससूजे सरल्या गाः ?? ( २५/३ ) 
इति कोषीतकिश्र तौ मन्त्रश्र त्या रश्मिभिन्नस्याथस्य गोत्प्रतिपत्तेः | तथा चेहद- 
“ यज्ञो हो वेय॑ नो ह्यते गोयज्ञस्तायते ” अन्न ह्ये वेयं, यद्धि किञ्चानन 
गौरेब तदिति (२।२।४।१३ ) इति बाजिश्न तेरन्नमेव गोशब्देन प्रतिपद्यामहे । 
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वाग्‌ गौद्यौरित्येवं त्रिधा विभक्त पु प्रथ्वीरसेपु, द्वितीयो रसः प्रथिव्या 
उत्थाय दिवं यावदभिव्याप्तः सर्वान्नानासुत्पत्ताबुपादानभूतो गौरुच्यते । 
“यो वा इडां धेनु वेदेत्यारभ्य तस्या वा इयमेव पादः, अन्तरिचं 
पादः, द्यौः पादः, कृषिः पादः |?” इत्युकत्वा असावादित्यः शिरोऽग्निरास्यं 
वातः प्राणो गायत्रयभिधानी त्येवं तत्रैवाख्यानात। पञ्चमी स्विमे सर्वे भोगा 
स्तत्रैवोक्ताः । तथाच विराजो गोत्वात ताण्ड्यश्र्‌ तिरुपपयते, सर्वभोगानां 
गोत्वादन्तःश्रु तिश्च । अथवोपादानकारणे गोशब्दः ततो या योनिरुद शिष्यत 
स गोरमब्त्‌ यो निवें नामैषः” । इतिमेत्रि श्र ते: । गवामन्नरसोपनायकत्वा 
्चान्नस्वम्‌ । ज्योतिगोंराथुरिति त्रिरसस्य सूर्य्यस्य गोभ्यः सर्वेरसाः सर्वाण्य- 
न्यानि प्रथिव्यामुत्पद्यन्ते तानिन्द्रो भुक्ते इति वोध्यम्‌ । अन्नोके. प्राणमयत्वा 
चैषा विराडेव यज्ञः । सहीन्द्रप्रतिष्ठस्तदर्थेश्चेत्यत एव श्रयते -- 
“ सर्वो बै यज्ञ इन्द्रस्यैव । सेन्द्रो यज्ञः । (श, ११।१।३।४) ” ॥ 
न्द्रो बै यज्ञस्य देवता (श, २।३।२।३८) ' इति । यज्ञो वै विष्णुरिति 


बहुधा श्र, यते । 


तेनायं विराड विष्णुरूपेन्द्रश्चोच्यते | तस्य नित्यमिन्द्र ण संयोगात्‌ । 
तथा च श्रूयते (१।२२।१६) “ विष्णोः कम्मांणि पश्यत यतो वृतानि 
पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ” इति । अन्न वै त्रतमिति( ) 
बाजिश्रतिः । अपिच प्राणमयकोशे प्रत्यासन्नानां बहूनां प्राणानामपि 
बिराट्‌ त्वमास्थीयते । दशदशिनी विराट्‌ ( कोपी, १७।३ ) “दशाक्षरा 
विराट " ( ) इत्यादि श्रुतेरस्याः प्राणमयविराजो दशावयवत्बं 
निर्धारयन्ति । तद्यथा-दश वा एतानग्नींश्चिनुते-अष्टी धिष्ण्यानाहव-- 
नीयं च गाहपत्यं च । तस्मादाहुबिराडग्निरिति | दशाक्षरा हि विराट्‌ । 
एतान्न, सर्वानेकमिमैवाचत्षतेऽग्निरिति । एतस्य ह्येवैतानि सर्वाणि 
रूपाणि (श,१०।३।२।२१) इति वाजिश्र तो श्रयते । विभिन्ना वा दशधा 


यदूबिरात्र संहन्यते सा । तद्यथा -- 
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+ प्राणाश्च देवा ऋषयो ग्रहाश्च स्तोमाश्च पृष्ठान्युतवो दिशश्च । 
€ 32 5 (> (आ ह 
द्यन्दांसि सामानि दशाक्षरेषा विराट प्रतिष्टां लभतेडभियज्ञम्‌ ॥ १ ॥ 


% “~ £4 (> ० ~ १ 
वाक्‌ प्राण चक्षु: श्रुतयः पुरीष्यं शिश्नं च नाभि दशमीति प्राणा: । 
आदित्यवास्वग्नि विधाभिरग्निस्त्रिधा द्विधा चन्द्रदिशस्तु सोमः ॥ २ ॥ 


६: त्रयत्रिशद ~~ 0 | Tose ~“ 
देवा स्त्रयत्रिशदहानि चाग्नीषोमीयरूपं द्विविधाहिदेबाः । 
देवा स्त्रयस्त्रिशदिहाग्निपूर्वा विष्णूत्तमा एप विराट्‌ स यज्ञः ॥ ३ ॥ 


~ ~ 


स्तोमेवंपट्कार इहास्ति पड्भिः प्रजापतिः स्तोम चतुष्टयात्मा । 


~ 


इत्थं वषट्कारम्रजापति द्वौ ब्रवीति देवी मुनिरेतरेयः ॥ ४ ॥ 


PS 


प्रजापतिः सप्तदशोऽथ नभ्य:स्त्विन्द्रो$ग्त कौषीतकिराह तो हो । 

यदू ब्रह्म यत्‌ चत्रमिति प्रभेदान्रभ्यं द्विधा प्राह च याज्ञवल्क्यः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रो वपटूकार इमो तु देवो मतं परेषामपि तत्र नभ्यः । . 
इन्द्रो वषट्कार इहास्ति षड्भिः स्तोमेरथो सप्तदशः प्रजेशः ॥ ६ ॥ 


a २९९५०३६११३. १,१८२ आ 3 देव ह 
+८गो:बाक्‌ --प्रथिव्याम्‌ अग्नो रथन्तरे ॥१॥ अन्तरिक्षे बाते वाम देव्ये ॥२॥ 
११४२१०० १ 4 
दिविइऱद्र बृहति ॥३॥ पशुषु ॥४॥ बाज (अन्न) प्रसवः । 
हि १ हर 3 ड ५ 5 6 0क 79 वी 
गोःबिराद--प्राणाः । देवा: । ऋषयः । ग्रद्मा: । स्तोमाः । प्रष्ठानि ऋतवः । 
दे नर Rob ~ [a ® = 
छन्दांसि । सामानि दिशः । | द्विविधा विराट्‌ -अन्न श्रीश्च | 
आन्नः प्रथ्बी यज्ञः श्रीरन्नाययज्ञ: | 
१ ENP ६ ४. १ शा 
गौःइडा--प्रथ्वी,अन्तरिक्षं,द्यो:,कृपिः । आदित्य: अग्निः वातः गायत्री 
पाद: पादः पादः पाद शिरः मुखम्‌ प्राणः अन्निधानो | 
चक्षु: प्राणाः तनु: 


| 
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योऽग्निरादित्य इमेऽङ्किरस्तो भृगोस्तु सोमोऽपि च वायुरापः । 
भृग्बङ्गिरोम्यामभिपन्न मेतत्‌ सवं तदन्तरनिहिता हि वेदाः ॥ ७॥ 


ES 
ग्रातःसवे मध्यसवे च सायं सोमग्रहाः स्यु्दशतश्चतुस्त्रः । 
4 द हरु, ग्रीणि ~ 
अष्टादशस्तोमतिधाः प्रथिव्याः पृष्ठानि तु त्रीणि दिवश्च तावत्‌ ॥ ८ ॥ 


परवर्धतेऽग्निः क्रमतोऽथ सोमः प्रवर्धतेऽम्नेः ` क्रमतो निरोधात्‌ । 
तथा च सोमस्थितितारतम्यादग्नेरवस्था ऋतवः प्रसिद्धाः ॥ & ॥ 


प्राची दिगूर्जा ग्रभवोऽस्ति साद्यौदिंग दचिणा5न्तर्निहता प्रतिष्ठा । 
पृथ्वी प्रतीची जननी श्रियां सा धर्मास्तथापो दिगुदीच्यनूक्ता ॥ १० ॥ 
(श. ११।१।६।२१) 


छन्दो विदुर्वागूनियर्ति डिधा तद्‌ वाचो हि मत्यामृत जातिभेदात्‌ । 
छन्दांसि मत्यानि त्रिशेषतोऽष्टौ संकेतितार्थानि निदानशास्त्रे ॥ ११ ॥ 


आच्छन्दिता वाह मनसाविनाकृता बिज्ञान माच्छन्दितमस्ति तन्मनः । 
यागेब वा प्राणमयी मनोमयी मत्यामताछन्दनमेति नो मनः॥ १२ ॥ 


5 
बिज्ञानमाच्छन्दितमुच्यते त्रिधा तद्‌ ब्रह्मनाम्ना तदुपाधिरिन्द्रियम्‌। 
२ हट नि 
वेदः स शब्दो यदुपाधिरास्थितो जिद्यातु संस्कारमुपाधिमाश्रिता ॥ १३ ॥ 
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॥ गायत्री तु च्छन्दस्तेजो वै ब्रहाप्रचंसँ ब्रते। 
र | उष्णिकत्वायु रुष्ट स्वर्गं बृहती श्रियं च यशः ॥ १४ ॥ 
+¬ 


५ 


| oe Ce (जा A यविस्ये + ~+ दे 

| ,पंक्तियज्गै त्रिष्ट पू त्विन्द्रियविस्य पशु त्रियं जगती । 
| CESS ~ 

| श्रियमन्नं च विराडिति पूर्व छन्दोनिदानमधुः ॥ १५॥ 


x वाक्परिच्छेदश्छन्दः । 
१-सत्यंबाकछन्दः- 
६ गायत्री -- ब्रह्मनचसंतेज: 
७ उष्णिक्‌ --- आयु: । 
८ अनुष्टप्‌ -- स्वगे:। 
६ बृहती « - श्रीः, यश: । 
१० पङ्ग क्तिः ¬ यज्ञ: । 
११ त्रिष्ट प्‌ --. इन्द्रियबिय्यम । 
१२ जगती — पशुः । 
१० विराट्‌ ¬ श्रीः न्नम्‌ । 


® उन्दोऽमृतं वेद इति प्रसिद्धं वेदोऽयमृकसामय ञञस्त्रिधातुः ! 


त्रधात्वय विक्रमणं प्रतिष्ठा याही रसस्तेऽनुत्रिथाः प्रथगवत्‌ ॥ १६ ॥ 
IN) दी 7 


२-अम्रृत वाकछन्द:-- 
ऋक-मतिष्ठावेद:-ऋक-साम-यज्ुः | 
साम विक्रमवेद:-ऋक्‌-साम यज्जः । 
यजु:-यज्ञर सवेद:-ऋक साम यजुः । 


शास्त्रम ग्रह: स्तोत्रम्‌ | 
ऋक्‌ यजुः साम 
उक्‌थं ग्रह: प्रष्ठमिति त्रिधारसः प्रजापतेयेज्ञविधस्य । 


# मुगु अङ्गिरा # ५५ ] 
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नामेमंहोकथं वहिरूमिवत्‌ ततं महात्रतं तु प्रवितोऽन्तरूमियत्‌ । 
वाग्योनिरग्निजलवत्‌ स वाङ मयो मनोमयः प्राणमयश्च विक्रमः ॥१७॥ 
( विक्र मः ) 
बिस्र सतेऽनुच्षणमप्यपानतः प्रपूयते प्राणनतोऽप्यनुक्षणम्‌ । 
सोमोऽग्नितामेति च नाभिमागतोना भेरुपेत्यन्तगतः स सोमताम्‌ || १८ ॥ 
लोकश्चितोऽर्नः प्रथमोऽन्तरिच्तं महाव्रतं द्योमंहदुकथमस्ति । 
उक्थं दिवं याति महात्रतं तु स्यादन्तरिक्षे स्थितिरत्रसो5ग्निः ॥ १६ ॥ 
( प्रतिष्ठा ) 
वितायते मध्य विराट्‌ परं परं महान्ति पृष्ठानि समांशमा स्थिता । (गसः) 
उक्थं तु मूलं विततेवितायितं सामांशसाम्यात्‌ स रसोऽग्निरुच्यते ॥२०॥ 
सहस्पृष्ठानि भवन्ति साम्यात्‌ तानि त्रिशत्या तिसृभिदशेद्धिः | (३३३) 
त्रिभिश्च भक्तानि भवन्ति तत्र प्राकपृष्ठम़रक साम परं तु ष्टम्‌ ॥ २१ ॥ 
अग्नेःप्रतानं नतु सोम एष प्रतानमायाति समस्य दात्मा । 
त्रयीततोऽगनित्रितयेऽथसौम्यश्चतुर्थवेरोऽग्नि हुतो बहिश्व ॥ २२ ॥ 
बितायमानः स रसोऽमृतं इशं प्राप्तम्ततोऽस्तीति विदन्ति दूरतः । 
वितायमानः स रसोऽभितस्ततो वेदःप्रतिष्ठांत्र बिराट्प्रतिष्टिता ॥ २३ ॥ 
बाचोमितेस्त्रीणि तु सप्त वा चच्छन्दांसि सामानि च सन्ति नाना । 
बदान्ति सामेति वितानसीमां सप्तत्रयो वास्य भवन्ति भागाः ॥ २४ ॥ 
पूर्वं प्रयाजाः परतोऽनुयाजाः यज्ञस्य तत्रोपयजश्च केचित्‌ । 
सर्वेगग्नि सोमान्वयनानुकूला धम्मास्ततोऽ्था विविधाः क्रियन्ते ॥ २५ ॥ 
ब्रिव्क्रिमो त्रिष्णरतस्त्रिपाद; पादास्त्रयस्ते त्रय एव लोकाः। 
चित्योनिधेयः पशबस्तदित्थं प्रत्येक लोकेऽग्निरयं त्रिधास्ति ॥ २६ ॥ 


# सहर्षिकुलवैभवम्‌ # 
एकस्य यद्विक्रमणाइृशेति तस्यापरं विक्रमणाच्छतं स्यात्‌ । 
तस्यापर विक्र मणात्‌ सहस्र तथा त्रिधा विक्रमते स विष्णु) ॥ २७ ॥ 


पारावत सोमस्य विराड्परिभक्तित्वम्‌ । 


तदित्थमयं सामन्तप्राणानां प्रपञ्च आख्यातः || अधेतद्‌ विराजो यदूध्य 
किञ्चित तत्ारावतं नाम । अन्तो वै पारावत इति कौषीतकिराइ यदस्मिन 
प्रजापत्येउन्त्यं दृश्यते तत्यारात्रतम्‌ । पारात्रतः सोमो विराङऽग्निः । 
ताभ्यामयमिन्द्र: समाधीयते । नबु-“बैराजः सोमः । अन्नंविराट्‌ ।अन्नं 
सोमः | यश उ वे सोमो राजाउन्नाध्म्‌”” ( ६।६ ) ,इति कोपीतकिश्रुवौ 
सोमस्यापि विराय्येवान्तर्भाव इतीन्द्रविराङभ्यां द्वौतमेव प्राप्नोति-इति चेत 
सत्यम्‌ । तस्याः श्र तेद्यांबा प्रथिव्यन्तर्गत सोमाभिप्रायकत्वाददोषात । 
अप्‌ स्थानो ह्ययं सोमः। द्विविधं ह्यपां स्थानं-प्रथिव्या उपरिष्ठादादित्या 
दुपरिष्टाच। “अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिषे 
थिष्णयाये । यारोचने परस्तात्‌ खय्यंस्य याश्चाबस्ता दुपतिष्ठन्तआपः'? 
(ऋ.सं, ३।२२।३) इति मन्त्रश्रबणात्‌ । तत्रादित्या दृध्वेस्य सोमस्य पारावत 
त्वं ब्र,म: । अधस्ताव्सतस्तु सोमस्य विराद्‌र्वं न प्रतिरुध्मः | तस्यप च तदन्नत्व 
निबन्धनमग्न्याहतसोमस्य बिराद्ट्त्रं गौणं द्रष्टव्यम्‌ । अन्न 
बिराद्‌ अन्न सोम इति हेतूपन्यासेन वित्रक्षितत्वागतेः । अन्नमाहि 
कोश लक्षण यज्ञ रूपत्वन्तु बिराद्स्व मग्ने रेवोपपद्यते । “गि 
/ कत्या सोमा 


एप वै यज्ञो यदग्निः ( श २।१।४ 
प्रदेशस्यैब यज्ञत्वेन विराद्त्तर सिद्धान्ता हर थु प पी 


पराजिग्ये कतरश्चनेनोः । इन्द्रश्च 
रयेथाम्‌ इति मेति शरुतो ( ॥४४ 
मन्त्रप्रसिद्धस्यू विराजः साइखत्वेन 
तोडयमेत 


७ १ कुक: 


योऽग्निरादित्य इमेऽङ्गिरस्तो भृगोस्तु सोमोऽपि च वायुरापः । 


4 6 


भृम्बङ्गिरोभ्यामभिपन्न मेतत्‌ सवं तदन्तनिहिता हि वेदाः ॥ ७॥ 


~ 
प्रातःसवे मध्यसवे च सायं सोमग्रहाः स्युर्दशतश्चतुस्त्रः । 
शं जल 00 2. 
अष्टादशस्तोमविधा: प्रथिव्याः प्रष्ठानि तु त्रीणि दिवश्च तावत्‌ ॥ = ।! 


(Ce > CC ह: 
्रवर्धतेऽग्निः क्रमतोऽथ सोमः प्रवधतेच्ग्नेः क्रमतो निरोधात्‌ । 
तथा च सोमस्थितितारतम्यादग्नेखस्था ऋतवः प्रसिद्धाः ॥ & ॥ 


प्राची दिगूजा प्रमवोऽस्ति साद्यौदिंग्‌ दक्षिणाऽन्तनिहता प्रतिष्टा । 
पृथ्वी प्रतीची जननी श्रियां सा धर्मास्तथापो दिगुदीच्यनुक्ता ॥ १० ॥ 
(श, ११।१।६।२१) 


छन्दो बिदुवोगूनियतिं द्विथा तद्‌ वाचो हि मर्त्याम्रत जातिभेदात्‌ । 


छन्दांसि मत्यीनि ्रिशेषतोऽष्टौ संकेतितार्थानि निदानशास्त्रे ॥ ११ ॥ 


आच्छन्दिता वाह मनसाविनाकृता बिज्ञानमाच्छन्दितमस्ति तन्मनः । 
यागेव वा प्राणमयी मनोमयी मर्त्यामृताछन्दनमेति नो मनः॥ १२ ॥ 


१ 


मुच्यते त्रिधा तद्‌ ब्रह्मुर् 
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एकस्य यद्विक्रमणाइशेति तस्यापरं विक्रमणाच्छतं स्यात्‌ । 
तस्यापरं विक्रमणात्‌ सहस्र तथा त्रिधा विक्रमते स विष्णुः ॥ २७ ॥ 


पारावत सोमस्य विराइपरिभक्तित्वम्‌ । 


तदिस्थमयं सामन्तप्राणानां प्रपञ्च आख्यातः ॥ अथैतद्‌ विराजो यदूध्वं 
किश्चित तत्पारावतं नाम । अन्तो वै पारावत इति कौपीतकिराह यदस्मिन 
प्रजापत्येऽन्त्यं = दृश्यते  तत्पारावतम्‌ । पारात्रतः सोमो विराडऽग्निः । 
ताभ्यामयमिन्द्रः समाधीयते | ननु-“'वेराजः सोमः । अन्नंविराट ।अन्नं 
सोमः । यश उ बै सोमो राजान्नाद्यम्‌?' ( ६६ ) ,इति कौपीतकिश्र तौ 
सोमस्यापि विराज्येवान्तर्भाव इतीन्द्रविराडभ्यां द्वे तमेब प्राप्नोति-इति चेत 
सत्यम्‌ । तस्याः श्र तेद्यांवा प्रथिव्यन्तर्गत सोमाभिप्रायकत्वाददोषात । 
अप्‌ स्थानों ह्ययं सोमः। द्विविधं ह्यपां स्थानं-प्रथिव्या उपरिष्ठादादिस्या 
डपरिष्टाच । “अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिपे 
धिष्ण्याये । यारोचने परस्तात्‌ सट्यंस्य याश्चावस्ता दुपतिष्ठन्तआपः"' 
(कसं, ३।२२। ३) इति मन्त्रश्रबणात्‌ । तत्रादित्या दृध्बेस्य सोमस्य पारावत 
वं ब्रमः । अधस्तात्सतस्तु सोमस्य बिराट्त्य न प्रतिरुध्मः | तस्यप च तदन्नस्य 
निबन्धनमग्न्याहुतसोमस्य बिराद्त्त्रं गौणं द्रष्टव्यम्‌ । अन्नः 
विराट्‌ अन्न सोम इति हेतूपन्यासेन विवक्षितस्त्रागतेः । अन्नग्राहि 
कोश लक्षण यज्ञ रूपत्तन्तु बिराटत्व मग्ने रेबोपपद्यते । “अग्निं यज्ञः,, 
एप वे यज्ञो यदग्निः ( श २।१।४ ) इति श्रुत्या सोमाहुतिलक्षण 
प्रदेशस्यैव यज्ञत्वेन विरादस् सिद्धान्तात्‌। उभा जिग्यथ नं पराजयेथे न 

> 
` ह्‌ श्च २ च SEN 

पराजिग्ये कतरश्चनेनोः । इन्द्रश्च विष्णो यदुपस्पृधेथां त्रेधा सहस्न' वितदे- 
रयेथाम्‌ इति मेत्रि श्रुतौ ( २।४।४ ) ऋ० सं० ६।६६।८ पठिते मन्त्रे बिष्णु- 
मन्त्रप्रसिद्धस्य विराजः साहखत्वेनेव सिद्धान्तितस्वात्‌। तथा हि । व्याख्या- 
तोऽयमैतरेयकश्र तौ मन्त्रः । 


# भृगु:-अज्ञिरा: # [ ४३ 


< 
योऽग्निरादित्य इमेऽङ्गिरस्तो भृगोस्तु सोमोऽपि च वायुरापः । 
भृमबङ्भिरोम्यामभिपन्न मेतत्‌ सवं तदन्तनिहिता हि वेदाः ॥ ७॥ 


ग्रातःसवे मध्यसवे च सायं सोमग्रहाः स्युर्दशतश्चतुस्त्रः । 
4 ६ | १७ Ne ~ 
अष्टादशस्तोमविध।ः एथिव्याः पृष्ठान तु त्रीणि दिवश्च तावत्‌ ॥ ८ ।! 


प्रवर्थतेऽग्निः क्रमतोऽथ सोमः प्रवर्धतेऽग्नेः क्रमतो निरोधात्‌ । 


तथा च सोमस्थितितारतम्यादग्नेरवस्था ऋतवः प्रसिद्धाः ॥ & ॥ 

प्राची दिगूर्जा प्रमवोऽस्ति साद्यौदिंग्‌ दक्षिणाऽन्तनिहृता प्रतिष्ठा । 

पृथ्वी प्रतीची जननी श्रियां सा धर्मास्तथापो दिगुदीच्यनृक्ता ॥ १० ॥ 
(श. ११।१।६।२१) 


छन्दो विदुर्वागूनियतिं द्विया तद्‌ वाचो हि मर्त्यामृत जातिभेदात्‌ । 
छन्दांसि मत्यीनि तरिशेषतोऽष्टौ संकेतितार्थानि निदानशास्त्रे ॥ ११ ॥ 


आच्छन्दिता वाङ मनसाविनाकृता विज्ञानमाच्छन्दितमस्ति तन्मनः । 
यागेव वा प्राणमयी मनोमयी मर्त्यामताछन्दनमेति नो मनः॥ १२ ॥ 


बिज्ञानमाच्छन्दितमुच्यते त्रिधा तदू ब्रह्मनाम्ना तदुपाधिरिन्द्रियम्‌ । 
२ 320 ८2 
वेदः स शब्दो यदुपाधिरास्थितो ब्रिद्यातु संस्कारमुपाधिमाश्चिता ॥ १३॥ 


_ ` >> C+ १० 
गायत्री तु च्छन्दस्तेजो वै ब्रह्ममचसं अते। 
उष्णिकत्वायु रगुष्टप्‌ स्वग वृहती श्रियं च यशः ॥ १४ ॥ 


000. ॥ 
| पंक्तियज्ञं त्रिष्ट पू त्विन्द्रियविस्ये पशु त्रियं जगती । 
| 
[ पश्रयमन्न च वराडात पूव छन्दोनिदानमधुः ॥ १४॥ 

+ वाकूपरिच्छेदश्छन्दः । 
१-मत्येबाकछन्द:-- 
६ गायत्री -- _ *ब्रह्मचचेसंतेज: 
७ उष्णिक्‌ — आयु: । 
८ अनुष्टप्‌ - स्वर्गः 
६ ब्रहती — श्रीः, यशाः । 
१० पक्ष क्ति -- यज्ञ: | 
११ त्रिष्टुप्‌  इन्द्रियत्रिय्यंम्‌' । 
१२ जगती ¬ पशुः। 
१० विराट — श्रीः अन्नम्‌ । 


® झइन्दोऽमृतं वेद इति प्रसिद्धं वेदोऽयम्रकूसामयजुस्त्रिधातुः ! 
त्रिधात्वयं विक्रमणं प्रतिष्ठा याज्ञो रसस्तेऽचुविधाः प्रथगव॒त्‌ ॥ १६ ॥ 


७ २-अमृत वाकछन्द:-- | 
ऋषक--प्रतिष्ठावेंद:-ऋक-साम-यजुः । 
साम बिक्रमवेद:-क्रक-साम यजुः । 
यजुः-यज्ञर सवेद:ः-ऋक साम यजुः । 


शास्त्रम्‌ ग्रह: स्तोत्रम्‌ 
ऋक्‌ यजुः साम 
७ ४. चट 
उक्थं ग्रह: प्रमिति त्रिधारस: प्रजापतेयेज्ञविधस्य | 
RRR 
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नाभेमंहोकथं वहिरूमिवत्‌ ततं महात्रतं तु प्रधितोऽन्तरूमिवत्‌ । 
वाग्योनिरग्निजलवत्‌ स वाङ मयो मनोमयः ग्राणमयश्च विक्रमः ॥१७॥ 
( विक्र मः ) 
विस्र सतेऽनुक्षणमप्यपानतः प्रपूयते प्राणनतोऽप्यनुन्षणम्‌ । 
सोमोऽग्नितामेति च नाभिमागतोनाभेरुपेत्यन्तगतः स सोमताम्‌ ॥ १८ ॥ 
१ aii ताक मी: 
लोकश्चितो5ग्निः प्रथमोऽन्तरि्तं महात्रतं द्योमहदुकथमस्ति । 
उक्थं दिवं याति महात्रतं तु स्यादन्तरिचे स्थितिरत्रसोऽग्निः ॥ १६ ॥ 
` ( प्रतिष्ठा ) 
वितायते मध्य विराट्‌ परं परं महान्ति पृष्ठानि समांशमास्थिता । (सः) 
उक्थं तु मूलं विततेवितायितं सामांशसाम्यात्‌ स रसोऽग्निरूच्यते ॥२०॥ 
सहसुपृष्ठानि भवन्ति साम्यात्‌ तानि त्रिशत्या तिसृमिदंशङ्किः । (३३३) 
त्रिभिश्च भक्तानि भवन्ति तत्र प्राकपष्ठमृक साम परं तु पृष्रम्‌ ॥ २१ ॥ 
अग्नेःप्रतानं नतु सोम एष प्रतानमायाति समस्य दात्मा । 
त्रयीततोऽग्नित्रितयेऽथसोम्यश्चतुर्थवेरोऽग्नि हुतो बहिश्व ॥ २२ ॥ 
वितायमानः स रसोऽमृतं दशं ग्रप्तस्ततोऽस्तीति विदन्ति दुरत; | 
वितायमानः स रसोऽमितस्ततो वेद'प्रतिष्ठात्र बिराट्प्रतिष्ठिता ॥ २३ ॥ 
वादोमितेस्त्रीणि तु सप्त वा च्छन्दांसि सामानि च सन्ति नाना । 
वदन्ति सामेति वितानसीमां सकषत्रयो वास्य भवन्ति भागाः ॥ २४ ॥ 
पूर्व प्रयाजाः परतोऽलुयाजाः यङ्गस्य तत्रोपयजश्च केचित्‌ । 
सर्वेगग्नि सोमान्वयनानुकूला धर्म्मास्ततोऽ्था विविधाः क्रियन्ते ॥ २५ ॥ 
श्रिविक्रमों विष्णुरतस्तिपादः - पादास्त्रयस्ते त्रय एव लोकाः । 
चित्योनिघेयः पशबस्तदित्थं प्रत्येक लोकेऽग्नरयं त्रिधास्ति ॥ २६ ॥ 
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एकस्य यद्विक्रमणाइशेति तस्यापरं  विक्रमणाच्छतं स्यात्‌ । 
तस्यापरं बिक्रमणात्‌ सहस्र तथा त्रिथा विक्रमते स विष्णुः ॥ २७ ॥ 


पारावत सोमस्य विराडुपरिभक्तित्वम्‌ । 


तदित्थिमयं सामन्तम्राणानां प्रपञ्च आख्यातः ॥ अथैतद्‌ विराजो यदृध्बे 
किड्बित तत्पारावतं नाम । न्तो वे पारावत इति कोपीतकिराह यदस्मिन्‌ 
प्रजापत्येडन्त्य॑ दृश्यते तत्पारावतम्‌ । पारावतः सोमो बिराडडग्नि: । 
ताभ्यामयभिन्द्रः समाधीयते । नचु-“बैराजः सोमः । अन्नंबिराट्‌ ।अन्नं 
सोमः । यश उ वे सोमो राजाऱ्नाद्यम?? (६।६) .इति कौषीतकिश्र तौ 
सोमस्यापि विराज्येवान्तर्भाव इतीन्द्रविराडभ्यां दतमेव प्राप्नोति-इति चेत 
सत्यम्‌ । तस्याः श्र तेर्यावा प्रथिव्यन्तर्गत सोमाभिप्रायकत्वाददोषात । 
अप्‌ स्थानो ह्ययं सोम: । द्विविधं ह्यपां स्थानं-प्रथिव्यां उपरिष्टादादित्या 
दुपरिशाच। “अग्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिपे 
थिष्ण्याये । यारोचने परस्तात्‌ सट्यस्य याश्चावस्ता दुपतिष्टन्तआप:"? 
(ऋ,सं, ३।२२।३) इति मन्त्रश्रबणात्‌ । तत्रादिस्या दृध्वेस्य सोमस्य पारावत 
वं ब्रमः । अधस्तात्सतस्तु सोमस्य विराट्‌ त्यै न प्रतिरुध्मः | तस्यप च तदज्ञत्व 
निबन्धनमरन्याहुतसोमस्य बिराट्त्तं - गोणं द्रष्टव्यम्‌ । अन्न 
विराट्‌ अन्न सोम इति हेतूपन्यासेन विवज्षितत्वागतेः । अन्नग्राहि 
कोश लक्षण यज्ञ रूपत्वन्तु बिराद्त्व मग्ने रेवोपपद्यते । “अग्नि यज्ञः,, 


एप वै यज्ञो यदग्निः ( श २।१।४ ) इति श्रुत्या सोमाहुतिलक्षण 
मदेशस्यैव यज्ञत्वेन बिरादल सिद्धान्तात । उभा जिग्यथु नं पराजयेथे न 
पराजिग्ये कतरश्चनेनोः । इन्द्रथ विष्णो यहुपस्प्रधेथां त्रेधा सहस्र वितदे- 
रयेथाम्‌ इति मेत्रि श्रुतौ ( २।४।४ ) ऋ० सं० ६।६६।क पठिते मन्त्रे विष्णु- 
मन्त्रम्रसिद्धस्य विराजः साह्रत्वेनेव सिद्धान्तितत्वात्‌ । तथा हि । व्याख्या- 
तोऽयमैतरेयकश्र तौ मन्त्रः । 


# श्रृगुः-अङ्गिराः # ५७ ] 
““हून्द्रश्व ह वे विष्णुश्चासुरेयु युधाते । सो$त्रवीदिन्द्रः । यावदेवाय॑ 
विष्णुस्त्रिविक्र मते तावदस्माकमथ युष्माकमितरदिति | स इमान्‌ लोकान्‌ 


- विचक्रमे । अथो वेदान्‌ । अथो वाचम्‌ । तदाहुः किं तत्‌ सहस्रमिति 


इमे लोकाः । इमे वेदाः | अथो वागिति त्रयात्‌” । (ऐे०ब्रा०२८्अ्०) 
इति कोपीतकिनश्च वाचो व्याप्तिमामनन्ति । “एतावान्‌ ने वाचो विकारो 
भूभु वःस्वरिति’? ( को० ३।५ ) इति । यज्ञम्याप्येत विनाभाव मेत्रायणीया 
अप्याहुः “भूभु वःस्वः, एतदव ब्रह्मः, एतत्सत्यम्‌ | एतद्‌ ऋतम्‌ । न वा 
एतस्माद्‌ ऋते यज्ञोडस्ति'? ( १।८।५ ) इति ॥ त्रस्या विद्ययाप्ययं यज्ञः 
प्रमीयते--“एतावान तै सों यज्ञो यावानेप त्रयो वेदाः, तस्येतद्‌ रूपं 
क्रियते”? ॥ “एतद्‌ वै सहस्न' वाचः प्रजातं यदेष त्रयो वेदः’? (श, ५।४।७। 
१०) इति ॥ तथा च “अस्ति दै चतुर्थों देबलोक आपः” । (१८।२) 
इति कौषीतकि श्र त्या“अथर्वाण चन्द्रमा वतम्‌ | आपःस्थानम्‌'' (पू.१। २६) 
“आपो वे भुस्व गिरसामायतने चन्द्रमादेवता वैद्युतश्च’? (षू० २।२४) 
“चन्द्रमा ह्यप्सु चरति (२।६) सोमात्मको ह्ययं वेदः'' । (पू० २।७) 
इति गोपथश्र तिव चतेभ्यश्चास्य सोमस्य चतुर्थेलोकस्थत्वाब्चतुर्थवेदस्त्रा्च ततो- 
Rr विष्णुविक्रमणसमाप्त्या त्रेलोक्यस्य त्रेविद्यस्येव विराट्त्वमध्यबसीयते । 
सर्वकनिष्ठादित्यस्य विष्णोरेव यज्ञात्मकमहाविष्णुशरीरान्त्याबयवत्वात । तथा 
चेतरेयश्र तिः-““अग्मित्र देवानामवमो विष्णुः परमस्तदन्तरेण सर्वा अन्या 
देवता: । एते वै यज्ञस्थान्त्ये तन्वो यदग्निश्व विष्णुश्चेति” (१।१।१) 
कोर्पतकिरप्याइ-- “अग्नि देवानामवराध्यों विष्णुः पराध्यः । ताभ्यामेवै- 
तत्‌ सर्वा देवताः परिगृह्य सलोकतामाप्नोति’ इति । (७।१) “अग्ना- 
विष्णू बै देवानामन्नभाजो ( १६।१८ ) इति च” । याज्ञवल्क्योप्याह-- 
“अग्नि यज्ञस्यावरार्थ्या विष्णुः परार्ध्यः । तत्‌ स्वाश्चेबेतद वताः सर्व 
च यज्ञं परिगृह्य दीचे इति तस्मादाग्नावेष्णवं नितपति’ ( ३।१।३।१ ) 
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इति ॥ तथा चाग्नादयोऽष्टौ बसव: प्रथिव्या ऋरवेदस्य च रूपम्‌ । एकादश 
रुद्रा मध्येऽन्त रिक्षस्य यजुर्वेदस्य च रूपम्‌ । विष्णूत्तमा द्वादशादित्याः दिवः 
साम्नश्च रूपम्‌ इत्येतावान्‌ यज्ञः । “इतिस्तुतासो असथा रिशादसो ये 
स्थ त्रयश्च त्रिंशच मनोदेवा यज्ञियासः” (क्र, ८।३०।२) इति मन्त्रः 
श्रबशाश्च । स विष्णु: स विराट्‌ सोऽग्निः । तत ऊध्वेमापो दिशश्चायं चतुर्थो 
लाको वें च्तस्याथ सोमस्य ॥ अङ्गिरसो भ्रगवश्चेति चतुर्थो वेदः स सोमः 
ततो विराङन्नमिन्द्राय संगुण्हाति ॥ अन्नभूतः स संगमो ऽन्नादाद्विराजोऽति- 
रिच्यते ॥ 


इन्द्रामिसोमाः प्राजापत्यम्‌ । 


तथा च सर्चान्तरतम इन्द्रः । तमनुपरितो बिराङ्‌ बिष्णुः । तमनुपरितोऽन्नः 
सोम इतीत्थं त्रिवृत्क्ृतमिदं सर्वमेकेकं प्राजापत्य विद्यात । “यद्दो किञ्च प्राणि 
स प्रजापतिः । (श.११।६।१७) इति वाजिश्र ते: ॥ इन्द्रस्यात्मनोऽग्निरन्त- 


किङ [or क 
१ न्द्रे इन्द्रियं सोम।त । 

प्रत्यर्थं चेन्द्रायात्मने 
अग्नौ सोमो हूयते ॥ 


प्राजापत्यम्‌ । 

सत्यप्रज्ञापतिरयम । 
इन्द्र: प्रजापतिरात्मा 
गिरिः पिण्डो मूर्ति: । 


रक्कम । सोमस्य दिग्भ्यः स्वयमग्निमच्छोपेतत्वात्‌ । स्वभावाञ्चायं सोमो वेदय तेन 
पुरुपेण संसृज्यते । उभयोराप्यत्वसामान्यात ॥ एतदेव त्रिवृत्करणं श्रतं 
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मैत्रायण्यां श्र तौ द्वितीयकाण्डे । (१ प्र.४अचु.)--'“देवा वैसत्रमासत कुरुक्षेत्र 
अग्निः सोम इन्द्रः । तेऽत्र वन्‌--यतमं नः प्रथमं यश ऋच्छात्‌ 
तं नः सहेति । तेषां वे सोमं यश आर्च्छत्‌ । तमभिसमगच्छन्त । 
स हि यशस्वितमः । स गिरिमगच्छत्‌ । तमग्निरन््रगच्छत्‌ । तो 
गिरा अग्नीपोमो समभवताम्‌ । स वा इन्द्रः शिथिर इवामन्यत । सोग्नी- 
पोमा अन्चगच्छत्‌ । ता अत्रतरीत्‌ याजयतं मेति । तं वा एतया अग्नीषोमा 
अयाजयताम्‌ तस्मिस्तेजोऽग्निरदधाद्‌ इन्द्रियं सोमः । तत इन्द्रोऽभवत्‌ ॥ ` 
इति ॥ यज्ञस्थल्यां कुरुक्षेत्रशब्दो निरूढः । रत्यर्थं चेन्द्रायात्मनेऽगनौ सोमो . 
नित्यमाहूयते ॥ “अय॑ सो अग्नियस्मिन्‌ सोममिन्द्रः सुतं दधे जठरे 
वावशानः । सहस्रियं वाजमत्यं न सप्ति स सवान्‌ सन्‌ स्तूयसे 
जातवेदः ॥ (श, ७।१।१।२२)?? इति मन्त्रश्रचणात्‌ (सं. १२।४७) ॥ 


आहूयमानः सोमोऽस्नित्त्रमाप्यते । अग्निश्चायमिन्द्रमात्मानमाप्याययति । 
आप्याय्यमानस्त्वन्द्रो ऽहरहः स्वर्ग गच्छति- इत्येष क्रमो बिसुक्ति यावन्नोपरमते 
तस्मात तत्‌ सत्रम्‌ ॥ अरनौ सोमाहुतिर्यज्ञः नान्तरेण यज्ञं किञ्खिदपीदं वस्तुरूपं 
धत्ते । तस्मादेकेकमिदं सब देवयजनभूमित्वात कुरुक्षेत्रम्‌ । बहुष्वेकत्र सन्निः 
बिष्टेषु परस्परेणाक्षितेषु यढुल्वणमिद्धा दृश्यते यत्र बुद्धि: प्रथमं संपतति 
यदन्येषां प्रतिपत्तौ द्वारं भवति तद्‌ यशः । सूच्मस्थूलसन्निवेशे स्थूलं यशाः । 
बाह्याभ्यन्तरसन्निवेशे बाह्य यशः प्रकाशो यशः । वाजिश्र तो द्वादशस्य द्वितीय- 
प्रपाठके, गोपथश्र्‌ तौ पञ्चमस्य विंशे--“सयि भर्गो मयि महो मयि यशो 
मयि सम्‌!” इति विराजोऽत्षितविद्यायां वृतीयस्तरस्य यशस्त्वमाख्यातम । 
इन्द्राग्निसोमेषु च क्रमसन्निविष्टेषु सोमस्तृतीयो भूत्वा द्वयोरन्ययोरक्षितो 
भवत्तीति यशस्त्वं सामस्योपपद्यते । अत एवं “यशो वै सोमः!? (४।२।३।६) 


, इति वाजिश्र तिरपीद्धा श्रयते॥ पर्वत इवाग्नेरुदूगीर्णो भागो गिरिः । प्रत्यक्षो 


मूर्ति पिण्डो गिरिः || अतएवाध्यात्मं वाक्‌ प्राणचच्षुरादीनां त्रद्मगिरित्वमाख्या 
तमैतरेयारण्यके ( ऐ. ३। १३। )। तत्र चान्यदन्यदास्मिन्निगीणं भबति-इस्य- 
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तोऽपि स गिरिरुच्यते । - तृतीयाद्योरग्नेगिरिः । तत्र ह्यरनीषोमयोरेकीभातस्तद : 
ङ्विरसो रुपम्‌ । अग्निरनुगच्छति सोमं सोमश्चात्मानमरनो धत्ते । इन्द्रश्चानु- 
गच्छत्यग्नीषोमो तावपि चात्मानमिन्द्रे धत्त इतित्रयं त्रिष्वक्षितं भवति नेक 
मन्येन बिनाक्कतं भवतीति विद्यात्‌ । यत्तु आन्दविद्यायां वाजिश्र तौ ( ६।१।२।३ ) 
सोमादर्वांक्‌ सतोऽस्यादित्यस्य यशास्त्वमाख्त्रातं तदग्निरूपापेक्षम्‌ । अग्निवाय्वा 
दित्यानामर्निरुपाणामुत्तरोत्तरस्तर भावेन विन्यस्तत्वात क्रमेण तत्र भर्गो महो- 
यशाः शब्दा उपपद्यन्ते । ते चास्मिन्नात्मनीन्द्रे सर्वेऽप्यात्मानं दधते सर्वेषु च 
तेष्वञ्जसाऽयमिन्द्र आत्माधीयते तस्मादन्योन्यस्यान्योन्य मक्तितं भवति । अथे- 


्द्राग्निसोमदृष्टौ स्यं सोम एब ठृतीयस्तरो बहिःप्रकाश इति कृत्वा यश इत्य- 
विरोध: ॥ 


इन्द्रस्य मनःप्राणवाङ मयत्वम्‌ । 


पशुना सलोमकं चेतमिन्द्राम्नतमस्येमयं पिण्ड बीजमित्याचच्ष्महे । तत्र मर्त्यो 
बीजकोश: । अम्रतं मज्जा । इन्द्रस्ताभ्यां खुगुप्तो मुख्यो बीजभागो दलवृन्तात्मकः 
यथेदं सुख्यबीजं त्रेलोक्यरसाकपणेस्त्रिि: पराणे स्त्रिवृत्क्रते भवति । तथेतमिन्द्र 
मन:प्राणवारिभस्त्रिधातु विद्यात्‌ । मनसा संकल्पयति । प्राणेन प्रयतते। वाचा 
विकुरुते प्राणो हि मानसं रूपमनु वाचा रूपं सजति । तत्र मन:प्राणौ बाचम 
पीत इति वाच उल्त्रणत्त्रादू वाङमय आत्मा । वाचश्वेन्द्र षवे कस्वादास्मायभिन्द्र 
इत्युच्यते | तथा च कोषीतक्रिश्र तिराह “ तत्‌ सवं आत्मा वाचमप्येति । 
वाड मयो भत्रति । तदेतद्‌ ऋचाभ्युदितम्‌ ! नेन्द्राद ऋते पवते 
धाम किञ्चनेति वाग्‌ वा इन्द्रः । नह्यृते वाचः पवते धाम किञ्चन ” 
इति (२।७) । 


इन्द्रस्यासृतमत्यस्य देवयोनित्वं भूतभावनल्वं च । 


तमिन्द्रमाकाशां ब्रुवते । आवपनमाकाशम्‌ । अमृते च तत्राकाशे-इन्द्रवागाख्ये 
बिभतामिन्द्रप्राणानां सर्वे बिशेषा देवा उच्यन्ते । आर्नेयानामरिनया अग्नि- 
बाय्ब्ादित्याः । सौम्यानां तु सोम्या ब्ृहस्पतिदिरमेदाद्‌ द्विविधाः । ब्रह्मणस्पति- 
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वृ हस्पतिः। विद्युद्‌ दिक्‌। तदित्थं पैव सर्वे देवाः । अथ मत्याँकाशे 
शब्दबगाख्ये विचरतां सत्यंप्राणानां रूपाणि भूतान्युच्यन्ते । ध्वनिवाय्वग्नयः 
संचारिणो विरलावयवाः असंघं स्वभावाः जलमृत्तिके प्रतिष्ठमाने नित्रिडावयवे 
संघशक्तित्रिशिष्टे-इति पड्चेब तानि भुतानि । एषां सर्वेषां समवायाद्‌ भूत- 
ग्रामरूपोऽयं प्रतिष्ठा प्रजापतिः पशुप्रजापतिश्चेति बोध्यम्‌ ॥ 


इन्द्ररह्मतो वेदसृष्टिः । 


वेदसृष्टिस्तावत्‌ । उन्द्राम्रतमत्परेविप्रद्दोञ्यमीशवरो नामाद्यः प्रजापतिरका- 
मयत । भूयान्‌ स्थी प्रजायेयेति । सोऽश्राम्यत्‌ स तपोऽतप्यत । स बह्याँव 
प्रथममसजत त्रयीं विद्याम्‌ । तमन्वेबान्येडपि सर्वे प्रजापतयः कामयमानास्त- 
प्यन्तः श्राम्यन्तस्त्रयीं विद्यां नाम ब्रह्म स्वस्वविग्रहे प्रथगिवोदूभावयन्ति। कारण 
धमा कार्यधर्मानारभन्त इति न्यायात । सेयं त्रयी विद्येव तस्य तस्य सर्वस्यात्मनः 
प्रथमा सृष्टिः । सा सा त्रयी बिद्या तस्य तस्यात्मनः प्रतिष्ठा भवति। ईश्वरो 
बाउतिक्षुद्र: कृमिकीटो वा सर्धेऽप्येष प्रजापतिः सर्वाणि च भूतानि तस्यां त्रय्यां 
विद्याधां प्रतिष्ठितानि दृश्यन्ते | ऋग्यजुः सामानि त्रयी बिद्या । एषा चोपलक्षणं 
चतुर्थ्या अप्यथवेविद्याया:। अग्नीसोमाभ्यां विभक्तायां सर्वेस्यामपि सष्टावरिन- 
भक्तिरूपायास्त्रय्या विद्यायां अव्यबहितसंलग्नोध्वं देरे सोमभक्तिरूपाया अथव 
विद्याया अव्यभिचारेण सन्निवेशात्‌ । न च सोमाहुतिं विनाऽयमरिनिः कुत्रापि 
रूपं धत्ते । सोमसंस्थैव चाधर्वणीबिद्या । अन्तरा हि भृगङ्गिरसो वेदाः 
ुझभृग्वङ्गिरसो सोमपानं मन्यन्ते । सोमात्मको ह्ययं वेदः? इति गापथः 
शते: (४०७) ऋचाममिंदवतं,यजुषां वायुदेवतं,साम्नामादित्यो दैवतमथः 
वणां चन्द्रमादेबतम्‌ । (१।९९ ) इति च तत्रैव श्रयते । सोऽयं त्रय्यां विद्या 
यामथवैबिद्योत्तराया ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः प्रजापतित्र ह्मावच्छिन्नत्वाद्‌ ब्रह्मोच्यते । 
आत्मनां ब्रह्मणा सुष्टोऽयं वेदोव्रह्म । वेदाव च्छिन्नस्यैवात्मनः सवत्र स्वरूपाधाना- 
्ञायं वेदो ब्रह्मणो व्यतिरिच्यते । बिशिष्ट ह्ये क॑ त्रम ति विद्यात । 


प्रजापतेरेव सन्तायमानस्य सन्तानभूता इमे वेदा अभवन्‌ तथा च मनः- 


प्राणाभ्यां कृतोदरा वारोबेते त्रयो वेदा: । सोडयमस्य वाचः सन्तानः सहस्रः 


मित्युच्यते । ““एतद्ठो सहस्र बाचः प्रजातं यदेते त्रयो वेदाः’? इति श्रतेः । 

त्युपलक्षणं चतुथस्यापि नान्तरीयकत्वात्‌ ॥ तेत्तरीयत्राह्मणे साइ स्रस्यास्या- 
रिनपोपत्वं ्र.यते-“'अगिनर्न्यवर्तयत स साहस्रमपुष्यत्‌ । प्रथिवीन्यवतंयत 
सोषधिवनस्पतिभिरपृष्यदित्यादि (२ कां ।।।) तिस्रो वाच ईरयति 
प्रचन्हिरिति मन्त्रस्येह्दा प तात्पर्यं सम्भवति ॥ तस्येतस्य वीजपिण्डस्य शिपि- 
बिष्टाख्यस्य विष्कम्भः सहस्रप्रगुरिपतो यावदवकाशे प्रथमानो ध्रियते ताबदब- 
काशा इमे वेदा इत्यतः सहस्त्र नाम । “सहस्रधा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ 


द्यावाप्रथिबी ताबदित्‌ तत्‌ । सहस्रधा महिमानः सहसः यावद्‌ ब्रह्म 
धिष्ठितं तावती वाकू । ( ऋ० सं १०।११४।३ ) इति मन्त्रश्रवणात । तथा 
चास्य प्रजापतेद्वे प्रष्ठे सम्पच्च ते--इन्द्रामृतमर्त्येपश्‍वन्तं शिपिविष्टाख्यमन्तः 
वरडम । सहृस्रान्तं तु बहिः प्रम्‌ ॥ 


* प्रजापतेदशन्यूहाः । 


प्रजञापतिश्चेस्थं दशविध र वा प्रजापति: | 
आत्माङ्गलक्षणोऽम्ृतभागो देवः शिरो5ग्निर्निघेयागिनर्वा प्रज्ञापतिः । ग्रात्माङ्क 
लक्षणा मत्यभागो भूतं शरीरं चित्यारिनर्वा प्रजापतिः । आओषधिवनस्पतिचेत- 
नांद आणिजातानि पशुः प्रजापति: | त्रयी विद्या तु ब्रह्म वा यज्ञा बा सहस्र 
चा प्रजापति: । अथक्वेदस्तु ब्रह्म बाऽथर्चा वा प्रजापति: । चातुर्विद्यमात्मनश्छा- 
दतम्‌ छन्दो वा प्रजापति: । मर्त्यान्तः स प्रतिष्ठा वा यज्ञो वा बिराड वा प्रजा- 


पतिः । पश्वन्तस्तु बिराड्‌ बा शिपिविष्टो बा यज्ञो वा प्रजापति. । सहुस्नान्तो- 
ऽथवान्तो बा सर्वः प्रजापतिरिति ॥ 
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ददित्थं दशविधत्वेऽपि प्रधान्यात त्रैविध्यमेच नेयम्‌ नम्यइन्द्रोऽनिरुक्तः 
प्रजापति: सा प्रतिष्ठा । शिपिविष्टो विराट्‌ प्रजापतिः तदुक्थम्‌ । सर्वे लोकाः सर्वे 
वेदाः संवत्सर: प्रजापतिः तत्साम । इत्थमेतं त्रिवृल्क्ृतमात्मानं विद्यात्‌ । 


प्रजापतेः स्थानानि 


मे 
१| १ | हृदय । 
२ | चितेनिधेयाग्निरम्ृतो देवभ्रामः, प्राणाः | 
३ | चित्याग्निर्मत्यो भूतग्रामः शरीरम्‌ । 
४ | पाशुकाग्निः, प्राणिवरगः, पशुग्रामः, पोषाः । 
२ 
५ | वेदत्रयम्‌ | 
६ | अथर्ववेदः । 
७ | चावुर्विद्यान्तः | 
८ | मर्व्यान्तः । 
३ 
& | पश्वन्तः । 
१० सहस्तान्त: | 
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अत्रेयं बाजिश्र तिर छव्या--“आपो हवा इदमग्रे सलिलमेवासता 
अकामयन्त-कथं चु प्रजायेमहीति । ता अश्राम्यत्‌ । तास्तपो5तप्यन्त । 
तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाणडं संत्रभूव । अजातो ह तहिं 
संवत्सर आस । तदिदं हिरणमयमाणडं यावत्संवत्सरस्य वेला 
तावत्पर्यप्लवत । ततः संवत्सरे पुरुपः समभत्रत्‌ । स प्रज्ञापतिः | स 
इदं हिरणमयमाणडं व्यरुजत्‌ । नाह तहिं काचन प्रतिष्ठास । तदेतमिदमेव 
हिरणमयमाणडं यावत्संवत्सरस्य वेलासीत्‌ तावद्‌ बरिभृत्‌ पर्य्यप्लवत । 

स संवत्सरे व्याजिहीर्षत्‌ । स भूरिति व्याहरत्‌ । सेयं प्रथिव्यभवत्‌ । 
सुव इति तदन्तरिचमभवत्‌ । स्वरिति साऽसौद्योरभवत्‌ । स एवेमान्‌ 
लोकान्‌ जातान्‌ संवत्सरे प्रजापतिरभ्युद तिष्ठत्‌ । स सहस्त्रायुजज्ञे । 
सो५चंच्छाम्यंश्वचार प्रजाकामः । स आत्मन्नेव प्रजापतिमधत्त । स 
आस्येनेव देवानसृजत । ते देवा दिवमभिपद्यासुज्यन्त । तस्मै स सृजानाय 
दिवेवास । तदहर कुरुत । अथयोऽयमवाङ, प्राणस्तेनासुरानसृजत । 

त इमाभेव प्रथिवी मभिपद्या सृज्यन्त | तस्मे स सृजानाय तम इवास | 

तां रात्रिमकुरुत ते अहो रात्रे । स ऐचत प्रजापतिः । सर्व वा अत्सारिपं 
य इमा देवता असृक्तीति। स सर्वेत्सरोऽभवत्‌ । सवत्सरो ह यै नामैतद्‌ 
यत्‌ संवत्सर इति | स ऐक्नत-इमे वा आत्मनः प्रतिभामसृक्ति 
यत्संवत्सर मिति तस्मादाहुः प्रजापतिः संवत्सर इति । ता वा एताः 
प्रजापते रविदवता असृज्यन्त-अग्निरिन्द्रः 'सोमः परमेष्ठी प्राजापत्य: । 
ताः सहश्रायुपो जज्ञिरे ता अचंन्त्यः श्राम्यन्तश्रेरुः । तत एतं परमेष्ठी 
प्रजापत्यो यज्ञ मपश्यद्य दर्शपौणमासौ ताभ्यामयजत । स आपोञ्भवत्‌ । 
आपो ह वा इदं सवम्‌ ! तां यत्‌ परमे स्थाने तिष्ठन्ति तस्मात्‌ परमेष्ठी 
नाम । स॒परमेष्टी प्रजापतिं पितरमब्रवीत्‌ । कामग्नं वा अहं यज्ञमदशं 


तेन स्वा याजयानीति । तमयाजयत्‌ । स इष्ट्वा अकामयत अहमेवेदं 
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सबं स्यामिति स॒ प्राणोऽभवत्‌ प्राणो गा इदं सर्वम्‌ , अयं गा प्राणो 
योऽयंपगते । स प्रजञापतिरिन्द्रंपुत्रमयाजयत्‌ । स इष्ट्या गागभगत्‌ , 
बाग्‌ वा इदं सम्‌ । तस्मादाहुरिन्द्रो नागिति । स इन्द्रोऽग्नीषोमा 
वयाजयत्‌ तयोरन्नाद एवान्यतरोऽभवदन्नमन्यतरः । अन्नाद एव।ग्नि 
रभवत्‌ । अन्न सोमः । अन्नादश्च वा इदं सवमन्नञ्च । ता गा एताः 
पञ्च देगताः एतेन कामप्रेण यज्ञेनायाजयन्तेति ॥ ( शतः ११।१।६। 
१। १६ ),, , नित्रांसनेऽभिचरणे च त्सरिधातुः “परमेष्ठिनो गा एष 
यज्ञोऽग्रआसीत्‌ । तेन स परमां काष्ठामगच्छत्‌ । तेन प्रजापति 
निखासयत्‌ । तेनप्रजापतिः परमां काष्ठामगच्छत्‌ । तेनेन्द्रं निरणासयत्‌ । 
तेनेन्द्र; परमां काष्ठामगच्छत्‌ । तेनाग्नीषोमौ निरनासयत्‌ तेनाग्नीषोमौ 
परमां काष्ठामगच्छताम्‌' ' | इति तैत्तरीयके (सं.)निर्बासन प्रयोगात्‌। प्रजापतेः 
सर्वात्मनः प्रतिमारुपेण निर्वासनं संबत्सरस्त इमे देवाः । त्सर छह्मगतो गुप्ता 
प्रच्छन्ना गतिःस्सरः। यथा मगयुगेच्छति । यथा वा शशः शुने व्यापादकायात्मानं 
गोपायित्वा दूर मपसरति । तथा प्रजापते रसाः प्रच्छन्नं बहिधा गता; संवत्सरः 
इन्द्रवाचं परितोऽग्निरन्नादः । तं परितः सोमोऽन्नम्‌ । सवमभिव्याप्यैतदापः 
प्रचरन्ति । परोबरीणः प्राणो वायु रिन्द्राख्यः पर्य्यन्तमभिव्याप्नोति । एतश्च 
प्रथ्वी चन्द्रवित्रहात्मक प्रजापत्य सम्बन्धेना,ख्यातम्‌। तत्रेव्र दिवमभिपद्य दिवा 
देवानां, प्रथ्बी मभिपद्यतु रात्रावसुराणां संभाव्यमानव्वात्‌ ! प्रथ्व्या: स्वे रश्मयः 
स्तामसस्वाद छुराः । सूर्याहतरश्मयस्तु प्रथिव्याघातेन प्रतिफलिता दीप्यम।नत्वा- 
हेवा: । सूर्य्ये त्विन्द्र प्रकर्षाज्ञामी अछुराः स्थानं लभते । तत्र रात्रेरभाबात्‌ । 
तथाच भयते बाजिश्र तो" । “तां स्तत एव पाप्मना विध्यत्‌ । ते तत एव 
पराभवन्‌ । तस्मादाहुः-नेतदस्ति यद्देवासुरं यदिद मन्वाख्याने त्वदुद्यते 
इतिहासेत्वत्‌ तस्मादेतद्‌ ऋचाऽम्यनूत्तम्‌”' । “न त्वं युयुत्से कतमचनाहनं 
ते$मित्रोमधवच्‌ कश्चनासीत्‌ । मायेत्‌ सा ते यानि युद्धान्याहुर्नाथ 
शत्रं न नु पुरा युयत्से,, | इति ( श. ११।१६।१० ) ग्राणः पूर्वपक्ष: 
आप्यायनक्रम: । तस्य प्रतिपहरोष्टिः । अपानोऽपरपत्तोऽपत्षयक्रमः । तस्य 
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प्रतिपत्‌ पूर्णमासेष्टिः । प्राणापानाभ्यां ड्दीमे देवासुरा असरञ्यन्तेति 
दरशंपूणेमासेष्ट्या तदुत्पत्ति माचक्षते । प्रथिव्याः सम्वन्धश्च मैत्री शर तौ श्र.यते । 
स वै त्रिव्ृत एव ग्राणानायतनमचायत्‌ । तेः प्रजा अस्ूजत। उच्च 
उदतृणत्‌ पूवपक्षः पञ्चदशस्तेन देवानसृजत ते देवा ऊर्ध्वा 
आप्यायन्त | अवाङग्रातृणदपरपच्ः पञ्चदशः तेनासुरानसुजत । 
तेऽसुरा अवाञ्चः प्राध्वंसन्त । दिवा देवानसुजत नक्तमसुरान्‌ । ते देवाः 
शुक्रा अभवन्‌ कृष्णा असुराः । सत्येन देवानसुजता नतेनासुरान्‌ 
ते देवाः सत्यमभवन्ननृतमसुराः दिशेन हस्तेन देवानसजत 
सव्येनासुरान्‌ । ते देवा बीयत्रन्तोऽभवन्‌ । मृद्वाअसुराः स तदेवनाविन्दत 
प्रजापतियत्राहोष्यत्‌ । नो अस्यान्यद्धोतृत्वमासीत्‌ प्राणात्‌ । स बा 
इन्दुमेवान्तरात्मन्नायतनमचायत्‌ । वीर्यवेग्राणः । वीयमिन्द्रः । बीर्य 
एवतरीर्यमजुहोत्‌., इति । अत्र त्रित्रत प्राणः पार्थिवोऽरिनरेकरिंशआदि इति 
तेत्तरीयके प (वा प्रथ्वी विषयकत्वंलभ्यते । प्रथ्वी प्राणायतने हीन्द्रघ्राणे 
दिव्य प्रास्या हूयमानस्याप्यायनापक्षयाभ्यां देवाखुर स्वरूपसिद्धि: । अत्रदेचा 
ससुरा इत्युपलक्षण मितरेषामपिनभस्थानामम्भव्थानाम'” । चत्वारि 
नमाँसि-देवाः, पितरो, मनुष्याः, असुराः, ( सर्वेषु हवा एतेप्त्रम्भो नभ 
इवेति मँत्रिश्रतेः । ( खिलकां.गो, २ प्र, ) “तानि वा एतानि चत्वार्य 
म्भांसि देवाः, मनुष्याः पितरोऽसुराः । तेषु सर्वेष्यम्भोनभ इवेति तैत्तरीयः 
श्रुतेश्च । ? (ते. व्रा. २३८) तेषां ` चतुर्णा सयोनित्त्रात तेषां चैषां 


गौर्योनि: । एषां चतुर्णा मुत्पत्यनन्तरम'” । ततो या योनि रुदशिष्यत सा 


गौ रभवत्‌ । योनि वैनामेष” । इति मैत्रिश्र तेः | तत्र प्रथिव्या वा 
चन्द्राद्ठा प्रतिफलिता गावो यावत्यो दित्रमभिपद्य प्रवतमानाः सूरयेदिशि 
प्रत्याबतन्ते ते देवा: सूर्येतर दिक्त॒ तिरश्च्यः प्रत्यावर्तमाना सोम संस्पृष्टा 
सूर्खगावः पितरः । “सर्वासु दिल्लु पितरः, (मैत्रि १।७।१ 8) इतिश्रतेः । 
“तियश्चःपितरः’? इति श्रुत्यन्तराच्च । सूर्यप्रतिदिगद्ृष्टाः प्रथिव्याश्चन्द्रस्य वा 


| 
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स्वीयागावो सुरा: । अञ्योतिष्ट्वादिमे कृष्णा: । त्रयोऽप्यमी निर्मेनस्काः । यास्ठु 
पशूनां प्राणिनां मनोयुक्ता गावस्ते मनुष्याः । चक्षुविभक्ति श्रुत्या 
ह्य तेनूच्यन्ते । तथा हि मेत्रि भृतिः “यहिवा पश्यामस्तव नानां चक्षुषा 
पश्यामः । असो वा आदित्यो देवानां चतः । यज्ज्योत्स्नायां 
पश्यामस्तत्पितृणां चल्ुपा पश्यामः । चन्द्रमा वै पितृणां चल्नु: । 
यत्तमिस्रायां पश्यामस्तन्मनुष्याणां चल्ुषा पश्यामः । एतावद्वाव 
नः स्त्रं चज्नः यदग्नेरन्ते पश्यामस्तदसुराणां चहुपा 
पश्यामः । उच्च वा एष दीप्यते निचरिष्यति,,-इति । तथा चेह प्रथिव्यां 
चन्द्रो वा यावन्तो ऽग्नित्राय्तादित्या अमृताः प्राणास्ते देवा: । सोम्या प्राणाः 
पितरः । भोतरसात्मका; मत्याः प्राणा असुराः । हिरण्मया दिवा: । राजताः 
पितरः आयसा असुराः । एत एव च त्रयः प्रज्ञा युक्तः प्राणा मनुष्या इति सिद्धम्‌। 


यद्यपीदं प्रजापत्य मिन्द्रार्निसोमैत्रिधातुपूर्वं व्यास्यातमिद्द त्वद्मिस्त्चठुर्धा 
व्याख्यायते इत्यापातविरोधः प्रतिभाति तथा प्यपां विद्युत इव सोमेन 
सालोक्यात्‌ सलोकेपु च सर्वेषु सर्वेषामन्यतमस्य वा प्रहणे कामचाराददोषात । 
अपि चैता आपो द्विविधाः अम्रिया परिणताश्च । ईश्वर विम्रहेऽभिजिद्तरह्म विमद 
सूर्यविम्रहे प्रथ्वीविश्नहेडपि वा पूर्व पूर्वं विग्रहावच्छेदिका अम्नियाः । तामत 
एबोत्तरोत्तर विग्नहावच्छेदाय परिणम्यमानाः परिणता तत्राम्रियां एवैता 
उत्तरोत्तर दहर स्वरुपाधानायान्यथा प्रवरतेन्त इति ना पूव॑त्व । परिणतानाम्‌ । 
इन्द्रारिन सोमास्तु परिणताभ्यः प्रजायन्ते इत्यपामत्राधिक्येऽपि प्रस्थान भेदादेः 
विरोध: । प्रतिविम्रहमद्भ्यः प्रजातानां देवानां त्रित्वेनेबावच्छेदस्येष्टत्वात । 


तत्रापि दो बिभागी द्रष्टव्यो । इन्द्रोऽन्यः | अस्नीष्ठीमौ चान्यः | मनः प्राण 
वाङ्मय ब्रह्मा्मकत्वेऽपि वाचो यशस्त्वादयमिन्द्रो वागिति श्रयते । स जि 
यज्ञाधिष्ठातत्वाद यज्ञफलभोक्तलाचैँ को विभाग: | श्रग्नीषोमौ तु यज्ञस्थरूपा 
रम्भकल्वादन्यो बिभाग: । तत्राग्नेस्त्रैविध्या दरिनवाय्वादित्य सोमेश्चतुष्टयात्मक 
मपीम विभाग मिच्छन्ति । तथाहि--भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः प्राह ( ६।--) त्रयी 


विद्या ब्रह्म सा प्रतिष्ठा । तस्यां प्रतिष्ठितो ब्रहमप्रजापतिस्तप्यन्‌ 
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वाचोलोकात्‌ अपोऽसुजत। आभ्योऽङ्कयोऽधिप्रजायेयेति कामयमानः 
प्रजापतिरनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत्‌ । यावती सा विद्या 
तदेकमान्द मस्ताख्यं भगेस्याख्यं वा समवर्तत । वतु लबवत्तरूपो गर्भकोश 
आन्दम्‌ सामान्ता च सा प्रथिवी । योऽपां गर्भ आसीत्‌ सोऽग्निरभवत्‌ । 
स यज्ञः प्रजापतिः । स यज्ञो वेदेरतायते । एतावान्‌ पै सर्वो यज्ञो 
यावानेष त्रयो वेदस्तस्मैतद्र पं क्रियते । एप योनिराशयः एतस्मिन्नाशये 
त्रिधातु रित्रैपा त्रिधा शेते । एतद्र सहस वाचः प्रजातं यदेष त्रयो 
वेदः ॥ ( ५।४।७ ) 


सेषा यी विद्या ब्रह्मेब प्रथममसुज्यत सुखं ह्ये तदरनेयेद्‌ ब्रह्म । यदेतद्‌ 
जह्यकपाल सासीत्‌ सेषा प्रथिव्यभवत्‌ । सोऽकामयत-आभ्योऽद्भयो ऽधीमां 
प्रजनयेयमिति तां संक्लिप्याप्सु प्राविध्यत्‌ | तस्यापः पराङ_रसोऽत्यक्षरत्‌ स 
कूम्मेञ्भिवत्‌ । अथ यदृध्वेमुदोच्यत तेनैता अद्भ्यो वक्ष्यमाणा नवसष्टयो 
ऽभूवन्‌ तत्र ताबदियं प्रथ्वी सर्वाप एबानुव्येत । तदिदमेकमेवरूपं समदृश्यत आप 
एब । तद्र पः स श्रान्तस्तप्तः फेनमसुजत । फेनरूपः श्रान्तस्तप्तः क्रमेणमद 
शुष्का मूष सिकतं शार्करा मश्सान मयो हिरण्य मोपधि वनस्पत्यसञ्ञत । तेनेमां 
प्रथ्वीं प्राच्छाद्यत । यथा त्वगसुग्वसास्थिमज्जादयो लोमानि च शरीरधातव: 
शरीरमरिनं प्रच्छादयन्ति । तथैते अपृफेनो षसिकता शकेरा श्मायो हिरण्यानि 
ओषधि बनस्पत्यादीनि पशुरूपाणि च प्रथ्वी धातवः पार्थिवमग्तिं प्रच्छादयन्ति | 
ता एता नव सुष्टयश्चीयमाना श्चित्याग्निरूपम्‌ | सा प्रथ्बी नाम | अथ योऽस्या 
प्रथिव्या मरिन: स चिते निघेयः । स प्रथ्वी लोकपालः । तदेतदमृतं मत्यन्च - 
त्युभय मिन्द्र ण नद्ध समिद्ध बिद्यात । यस्तु ददुपरिष्टात्‌ संनिविष्टः कम्म: 
सोऽम्रृते साहस्रे मर्त्यो रसः पश्यकाकार परिनिछन्नसंनि वेशतया कश्यपो नाम । 
स च दधि घृत मधुमयोऽन्यत्रव्यास्यातः । तत्र दध्येव. प्रथिव्या रूपं विद्यात । 
तदित्थमिदं प्रथमान्दं व्याख्यातम.।। १ ॥ 


ततः सोऽग्निना प्रथिबीं मिधुनं संभूय द्वितीयमान्दं पोषाख्यं महस्याख्यं बा 
समवर्तयत्‌ । तवन्तरिक्षम्‌ । यो गर्मोऽन्तरासीत स वायुः । अथ वायुना 
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सोऽन्तरिक्तं मिथुनं संभूय तृतीयमान्दं यशस्याख्यं समबतेयत्‌ । सा द्योः यो 
गर्भ: स आदित्यः । अथादित्येन स दिबं . मिथुनं संभूय चतुथमान्दं रेतस्याख्यं 
समवर्तेयत्‌ । ता दिशः । तत्रेदं रेतश्चन्द्रमा असुज्यत । त एते चत्वारो लोका 
अभवन्‌ । त्रयोऽग्निलोकाः | दिगन्त्यः सोमलोकः। अथैषु लोकेषु स मनसा 
वाचं मिथुनं संभूय क्रमेण प्रजा असृजत । वसून्‌ रुद्रान-आदित्यानग्निलो केषु । 
जिश्वान्‌ देवांस्तु दिक्षपादधात्‌ । 


तदित्थ मयमाप्यः सौस्यो दिश्यो वैश्वदेव्यो वा चतुर्थो विभागो भगबता 
याज्ञवल्क्येन ( शा. ६।१।२ ) वेद चातुर्विध्यानुरोधात्‌ स्थूलमानादेकधेव 
समस्याख्यात. तदनुरोधेनेब च कौषीतकादयः प्राहुः “चतुष्टये वा इदं सत्रम्‌'' 
( २।१।७) इति॥ वस्तुतस्तु पूर्वेभ्यस्त्रिभ्योड्नन्तरमिह हो विभागी द्रष्टव्यौ । 
न्राह्मणस्पत्यो वाहेस्पत्यों वा दिश्यो वैश्वदेव्य एकः। तज्चतुर्थ रेतस्यमान्दम । 
मनसा वाचं मिथुनं संभूय तु तत्र सोऽङ्गिरसोऽजनयत्‌ । त इष्टाप्स्चभवन । 
अथ वैद्य त आप्यो वेश्‍वदेव्यो द्वितीय: । तदुत्तमं पञ्चमान्दम्‌। मनसा वाचं 
मिथुनं संभूय तु तत्र भ्रगूनजनयत्‌ | त इद्द दिच्चभबन्‌ । यथा चाग्नि 
बय्बादित्याना सान्दत्रयधिष्ठात॒णामग्नित्व॑ तथेतयोतन्न ह्मणस्पति विद्यु तो श्चतुर्थ 
पञ्चमान्दाधिष्ठात्रोः सोमल्बम्‌ । 


७ 


परे स्वनयोरग्नित्व मभिप्र त्यै तदान्दयोद्विदेवत्य मिच्छन्ति। “ब्रह्म 
बृहस्पतिः चत्रं सोमः । एतौ ह वा अस्य सवस्य 'प्रसवस्येशाते यदिद 
किश्व | (१० अ०) ।” इत्येतरेयश्र तौ ब्रृहस्पतिसोमयोभेंदेन व्यपदेशात्‌. । 
“आपो वे भृम्बङ्िरसामायतनं चन्द्रमादेबता वैद्य तश्चेति (१° ९९४) | 
“चन्द्रमा वैद्य तश्च भूर्खङ्गिरसामिति च” ( पू० ५१५) । गोपथश्रतो 


बिद्य.त्सोमयाभेंदेन व्यपदेशात्‌ । उभयधर्मान॒यायित्वाद्‌ग्निविशेषत्वं सोमबिशे 
घत्वं च*बुहस्पतिबिद्य तोद्र ष्टव्यमित्यपरे | 
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परे त्वाहुः तयोर्भिन्नत्वादेव तत्तदुपलक्षित लोकस्य भिन्नत्वसित्यान्द 
दवौबिध्य सुपपद्यते । अपां दिशां -चोभयत्रा विशेषेण सत्वात्तृभयारक्यं 
पश्यन्ति । अत एव च लोकंवेद्योश्चतुष्द्वं श्रयते । तद्यथा कोषीतकि श्रतो- - 


““अस्ति वे चतुर्थो देवलोक आपः,, ( १८२ ) इति यथा चाथबेण श्र तौ- 
“चत्वारो वा इमे लोकाः प्रथिव्यन्तरिक्ष द्यो रापः | ( २१६ ) इति ॥ 
चत्वारो वा इमे वेदाः-ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेद इति ॥ चत्वारो 
वा इमे देवाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमाः ( २।१६ ) इति ॥ “यद्यप्यपां 
विकारत्वाच्चस्वारोऽपि लोका आप एव सन्ति तथापि त्रिष्वाद्ये षु विकाराधिक्यात्‌ 
यथा बेरूप्य भूयस्त्वं न तथा चतुर्थ इत्यतो दिशा मपत्वेनैव व्यवहार: । 


सोऽयमप्छु प्रत्यन्तत्व निबन्धनो दिक छन्दः । तेन पञ्चलोकाभ्युपरामपत्ते 
आपो दिशश्च भिद्यन्ते । पञ्चमस्य दिकस्वेऽपि चतुर्थस्य दिकर्वाभावात । 
चतुर्लोकाभ्युपगमपत्ते त्वापो दिशश्चैकोऽर्थः । अत एवाथर्व संहितायां चतु- 
थस्योनचस्वारिंश सूक्त “पृथिव्यामग्नये अन्तरिते वायवे दिव्यादित्याय 
दिक्षु चन्द्राय समनमत्‌,, (४।३६।१।८) इति प्रथिव्यादिलोक प्रसङ्ग 
चन्द्रसन्बन्धेनाप्‌ स्विति वक्तव्ये दिच्विति श्र यते । 

अथयच्चतुर्थे सौम्यान्दे बेश्वदेव्य॑ वाजिश्र तौ श्रयते । तदपीह द्विविधं 
बिद्यात । अग्नियम आदित्य इत्येतेऽङ्गिरसः । एषां त्रयाणां संहतानां यदेकं 
रूपं तदाङ्भिरसं वेश्वदेव्यम | सोमो वायुराप इति भ्रगवः । तेषां यदेकं रूपं 


तदू मागंबं वेश्वदेव्यम । “एते वे सर्वे देवाः यद्विश्व देवाः,, | (४१४) 
इति कोषीतकिक्रुतिंरापे तषिकानेकदेतरत्यमभिग्रेति न त्वेकहेलया सर्वेषां 
देवानां समुचये तत्तात्पय्यं नेयम्‌ | तथा सति दिव्यन्यस्यान्त रिचेऽन्यस्य 
वैश्वदेवस्य संभवापत्तेः । विभिन्ना नेक देवतान्वयभेदात्तु वैश्वदेव्यानि 
भिद्यन्ते । तत्रैतयोश्चतुर्थ पञ्चमान्दयो: सौम्यं बैश्वदेव्यद्वयं विद्यात्‌ । 


इत्थं चारिनना वसुभिर्वायुना रूद्रौ रादित्येनादित्यै ब्र हस्पतिनाऽङ्गिरोभि- 
विद्यू ता भ्रगुभिश्व कृतान्येतानि पञ्चान्दानि प्रत्यथमुपपद्यन्ते । त इमे पञ्च 


लोका: । तेषा मुत्तरोत्तर परिवद्ध' मानायतनत्व॑ श्रयते मेत्रायणीये । “उत्तर 


उत्तरो हि लोको ज्यायान्‌,, इति ॥ 


तेष्वेतेषु पञ्चस्वान्देषु लोकेषु याःप्रजास्ता देवा उच्यन्ते देवता द्वेधा 
ब्रिभज्यन्ते । देवाश्च पितरश्चेति । अग्नियशस्विनः प्राणा देवाः | सरोम 
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यशस्विनः प्राणः पितरः। अग्नि मनु सर्वे देवा ऋच्छन्ति सोममनुसर्वं पितरः 
तत्र अष्टौ बसव: ग्रथमान्दे एकादश ` रुदराद्ितीयान्दे, द्वादशा दित्यास्तृतीयान्दे 


इन्द्रषट्कारो वा प्रजापतिचषट्‌कारो बा :इन्द्रप्रजापतीर्वैत्येते- त्रयस्त्रिशदग्निः 


मनूचीना देवा: । त्रयोऽङ्गिरसश्चतुथान्दे त्रयो भ्रगवः ` पञ्जमान्दे अरिनसोमोः 
त्सकेद्वे ऋतुत्रिके चेत्यष्टौ पितरः सोममनूचीनाः ॥ तत्र १ 
सर्वमापोमयं भूतं सव भृग्चङ्गिरोमयम्‌ । 
अन्तरेते त्रयो वेदा भरगूनक्षिरसः श्रिताः | इति गोपथ श्रतेः । 
प्रति प्रज्ञापत्यमाप: प्रथमआत्मा । इतरान्‌ प्रत्यमूषामुकथत्वात प्रतिष्ठा- 
ख्वात सामत्वाच्च ।: भ्रगवो द्वितीयमात्मा । अज्ञिरसस्तृतीय- आत्मा तत्रद्यावा 
प्रथीव्यो तदन्तरिक्षं चोपपद्यन्ते । तस्मात्‌. स्तः पूर्व - मिक्षाण्छ वङ्गो - 
रुत्पत्ति माख्यास्यामः । ः 


गोपथश्र तौ श्र यते ( पू.१।३ ) “तास्वप्सु स्वां छाया मंपश्यत्‌ प्रजापति: । 
इह ताबदपां सृष्टया ब्रह्मशस्त्रैविध्यं समपद्यत । स्टे प्रविष्ट निर्विकृतंच । 
स्बिन्न यावदापोरूपं तत सृष्टम | तत्‌ सृष्ट्या तदेबानु प्राविशदित्यप्छ मिष्ट 
5पामभिमानी तासामात्मा प्रत्रिष्ट ब्रह्म । स सत्यं नामोरिनः । अथाभ्यामतिरिक 
बिशुद्ध स्रष्ट्रूपं निर्विक्रतेम्‌ । त्रिष्वेतेषु यदप्यु प्रविष्ट सा निर्विकृतस्य । 
त्रह्मणश्छाया | ` न्ञयी मैव तां विद्या मथर्वोत्तरा विद्यतत्‌ | सतः अगम” 
हीयमन्या चाक्‌ पूर्व विम्रहेऽपां ` मण्डलस्य  भिन्नत्वात्तदवच्छिन्न महा बृहृत्सा- " 
मस्वाद्भिद्यते । तत्सष्टस्य तु दहरस्यापां : मण्डलस्यात्यल्प सामतया भिन्नत्वेऽपि ` 
सर्वाभिक्रमे पूव विरह साम्यं भवतीत्यस्तत्र-च्छायाशब्दः ॥ Di 


अन्तमरडलं क्षुद्रमण्डलरूपां स्वां छायामीत्तमाणस्य ब्रह्मणो रेतः स्वयः .. 
मस्कन्दत्‌ । तदप्सु प्रत्यतिष्ठत्‌ । रेतसा सहेताआपः प्राच्यो दक्षिणाच्यः 
प्रतीच्यः, उदीच्यः समबाद्रवन्तेति ससुद्रो$भवत्‌ | याबत्‌ सहस्र तावानयं 
समुद्रः ता रेतः समुद्र व्रत्वा ऽतिष्ठन्‌ उदूधबणाद्‌ भीतास्ता रेत ण्वैतच्छरणम 
वरृणतेति स बरूणोऽभबत्‌ । यदीदं ब्रह्मरेतः संबरणं ना करिष्यत्‌ तहींय 
मेन्द्री वान्‌ विभवनस्वाभाव्याद्‌ उदूद्र ता पणमानाऽभविष्यत्‌। अपांय जुनाम ब्रह्मः 
रेतसा तेनाऽविनाभावोपपादकएकीभाबो वर्णम । बरेणं सन्तं बरुण इत्यात्तज्ञते । 


r= rt rr 
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यावत्य आपस्तावानयं वरुणःः। असुरो यं वरुणः प्राणप्रदो वायु: । स & 
ऽभवत । अप्छु लीनोऽदूभयो मुक्तश्च । तत्राभ्यो मुक्कादङ्गिरसः सृष्टि वच््यामः। 
अरप्छु लीनात्तु घरुणाद्‌ भ्रगुरयं सूज्यते । वरुणेन ब्रह्मरेतसा सहेता आपो द्वैध 
मभवन्‌ । अतिऽलबणा अपेयां थस्वाद्यस्ता अशान्त अन्याः | पेयाः स्वादः 
शान्तास्त्वन्याः । तत्रेव रेतसि ता ्आपोऽभ्यश्राम्यद्‌भ्यतपत्‌. प्रजापतिः । 
शरान्ताभ्यस्तप्ताभ्यस्ताभ्यो यद्रेत आसीत तदश्रञ्यत । तस्मात्‌ ` श्गुर्वारुणिः 
समभवत्‌ । स भ्रगु सृष्ट्बाऽन्तरधीयत । भ्र॒गुंस्त्वेष सृष्ट: पञ्चधा रूपो5सज्यत । 


१ 
वायुः, मातरिश्वा, पवमानः, वातः, 'अथर्वेति । 


¢ स्वै एंवैतेञनायतना बहुन्तोऽन्तरिक्तचराः भावाः। तत्रायं सबिता वायुः 
पजन्यादिविधः सूर्योपनत कतिपंय जातीय प्राणसंग्रहः । मातरिश्वा तु प्रथ्वीं परितो 
वेष्टयमानस्तां स्तम्भमानो भूप्रधादुध्वं द्वादशायोजनाव काशपंरिव्याप्तः स्थिर प्रायो 
वायुब्रिशेषो यमेमूष , इति वेदिका: प्राहुः । पवमानः सोममयो यो दह्यमानोः 
Sr मापद्यते । वातस्त्वनियतदिगूवाही कदाचित्सचारी ताराग्रह रसाना 
महू: । अथावांगप्छु निविष्टोडतिसूक्ष्म: कश्चन वायुरथर्वा ।. यत्‌ किब्नि- 
मी निकट विरिष्ट बा तदनेनाथवैणा मिषज्ममानं संधीयते | तथा 
० ।“पतददै भूयिष्ठ' ब्रह्म यद्भृग्बद्धिससः ! ये$ड्रिरसः स रसः । ये- 
“यवणस्तद्‌ भेषजम्‌ । यद्‌ भेषजं तदृतं । यदमूत तदन्हम ति? (गो.पू.३४) 
ज अयोगाः सर्व एवै तस्मिन्नाथवणे आणे सम्पाद्यन्ते । उक्त 
७ नह्य वदस्याथवणं शुक्रं, अत एव मंत्राः प्रादुबभूवुः । स तु खलु 
मन्त्राणामतपसा5श्रुश्रवानध्यायाध्ययनेन यदूनंच विरिष्ट च यातयामं च 
करोति तद्थ्ंशां तेजसा प्रत्याप्याययेत. मन्त्राश्च मामभिसुखी भवेयुर्गभा 
इव मातरम्‌, इति ।। एघोऽथर्वा भ्रगु प्राणान्नातिरिच्यते । सर्वेष्वेबाथवैसु 
दृशुत्स्याभिव्याप्तत्रात्‌ । अगुस्त्वथवेणो 5रितिरिच्यतै । सर्वेषु भ्रगुष्बथवें 
त्वस्यानभिव्याप्ते: । अतो भ्रृगुविशेषत्वादयमथर्बा प्राणो भ्रगुप्राणाद्‌ भिन्नश्च। ˆ 
भिन्नश्च व्यप दिश्यते । भेदेन यथा । “अङ्गिरसो नः पितरो नवेग्धाउ्थवाणी 


१--शृत्यन्तरे वायुस्थाने सविता पठ्यते । सनितेव स वायु रत्ेष्यते | १: : - |. „ 


0 
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भृगवः सोम्यासः” । ( ) इति भृगूनथर्वणश्च प्रथक्‌ पठति॥: 
अभेदेन यथा-- 


“ऋग्वेदस्य एथ्वीस्थानमन्तरिक्षस्थानो अध्वरः । 
द्यौः स्थानं सामवेदस्य आपो भृग्वङ्गिरसां स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 


अग्निदैवतं ऋग्वेदस्य यजुर्वेदो वायुदेवतः । 
आदित्यः सामवेदस्य चन्द्रमा बैद्य तश्च भखङ्गिरसाम्‌ ॥ २ ॥ 


ऋचो विद्वान्‌ पृथ्वीं वेद सम्प्रति, यजू पि विद्वान्‌ इृहदन्तरि्म्‌ । 
दिवं वेद सामगो यो विपरिचत स्वान्‌ लोकान्‌ यद्‌ भृगवज्ञिरो विद 
॥ ३ ॥ (गो.पू. २।१३।१६) 


इत्येवमादिषु त्रय्या विद्याया उषरिष्टात. भरगूनङ्गिरसश्चाख्याय वचनान्तरे 
त्रय्या विद्याया ऊध्वेमथवेणोडद्धिरश्चाचष्टे | - FEN 
“त्रिविष्टप तरिदिवं नाक्मुत्तम तमेतया त्रय्या विद्ययेति । 
अत उत्तरे ब्रह्मलोका महान्तोऽथवंशमरङ्गिरसां च सा गतिः ॥ 
( गो० पू० [| | १ (2) ) 


प्रायश्चित्तेमेपज: संस्तवन्तोऽथर्ोण ऽङ्गिरंसरँच शान्ता: । 007 
अथवंभिरक्षिरोमिश्च गुप्तोऽप्सु चन्द्र पादं व्रह्म धारयन्ति(५। 
ऋग्वेदमेव होतारं बृणीष्व | यजुविंदमध्ययु भू । तामविदयर 
तारम्‌ । अथर्बाद्विरोबिदं बद्षाणमू । ( २।४ ) ह 


गरोरभेदमभिम्रैति । स्मृतिरपि तयोरभेदः. 
उल्लो के--“* अथवातु 


गा- ` 


अत्र भूगुस्थाने ऽथर्वाणमाचक्षाणस्तये 
माइ-यथोक्तं वायुपुराणे पूवेभागे ऊनत्रिशाध्याये, नवम 


मुगुङ्गेयोञप्यञ्गिराथवेणः सुतः । तस्मात्‌ सलौकिकामिस्त दुष्यड चाथ- ` 
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वेणः सुतः ॥ ?? इति ॥ -तदिस्थं पञ्चविधो वायुर््याख्यातः ॥ यदप्खु ब्रह्मणो | 
रेत आसीत्‌ तदयमदूभिः सम्पन्नः पञ्चविधो वायुरभवत्‌ । आसां -वायुविधानां- 
लोक इमा आपः । आपस्ततोऽतिरिच्यन्ते । अपश्चतुर्थ लोकं मन्यन्ते "अस्ति 
वै चतुर्थो देवलोक आपः । ( १८२ )” इति कौषीतकि श्र तेः। चन्द्रमसं च 
तल्लोकपालम्‌। ““चन्द्रमाह्मप्सु चरति’? ` ( गो० पूऽ २।६ ) इति श्रुतेः । 
'तस्यान्निहोताऽऽसीत्‌ । वायुरध्वयु $ । ख्यः उद्गाता । चन्द्रमा ब्रह्मा |! 
( योऽ १११३ ) इति चन्द्रमसो ब्रह्त्वश्रवणाच । ऋचामम्निदवतं ` प्रथ्वी- 
स्थानम्‌ । यजुषां वायुर्देवतमन्तरिक्षस्थानम्‌ । साम्नामादित्यो दैवतं यौः 
स्थानम्‌ । अथवणां चन्द्रमा देवत मापः स्थानम्‌ । ( गो. १।२६ ) इति ॥ 
पृथ्वी वा ऋचा मायतन मग्निर्देवता । अन्तरित्तं वै यजुषामायतनं 
वायुर्देवता । दयोवें साम्ना मायतन मादित्यो देवता । आपो वै भृग्वज्विर - 
सामायतनं चन्द्रमा देवता वैद्य तश्च ( गो. २२४ ) इत्यादिषुच श्रुतिषु 
श्रग्वङ्गिरसां वेदानामापो लोकशचन्द्रमा लोकपतिरिति श्र्यते। तथा च बायुः 
रापश्चन्द्रमा इत्येते त्रयोऽप्यन्योन्या व्यभि चारेण सहचारिणः संभवन्ति । अत 
एवेषां त्रयाणां योगादेकं वेश्वदेव्यं संपद्यते तत्राप्येष भ्रगुशब्दः प्रवतेते । बायु 
रापश्चन्द्रमा इत्येते भ्रगवः । एत इदं सब समाप्याययन्ति । एक मेव संस्थ 
भवति (गो . २८) इति श्रुतेः । चन्द्रमा द्विविधः । भास्वर चन्द्रा दिक्‌ चन्द्रश्च ति । 
प्रथ्वीं परिक्रममाणो द्विपत्तः पिण्ड आद्यः तदारम्भणोऽनायतनः सर्वेजगदूव्यापी 
सोमो द्वितीयः । तत्रेह प्रकरणें चन्द्रमप्शब्देन सर्व दिगूव्यापी सोमो नेयो 
न मास्वरः पिण्ड; । “वृषा सोमो, योपा आपो हविरधानेऽध्येति । 
तस्मान्मिथुनाचन्द्रमाजातः,, । (४।५।प्र. । ६ त्रा. १२९ क ) इति. श्त्या 
तत्यादभियु क्तोत्सोमा .दुत्पन्ने त्वेनोत्तर कालिकत्वात्‌ । अत्र हविर्धाने सूर्य 
प्रथिव्यौ रमः । “द्यावा प्रथिवी वे देवानां हविर्धाने आस्ताम्‌ । ते उ 
एवाद्यापि हंबिधाने । ते हीदमन्तरेश सत्रं हवियदिदं ` किञ्च” | 
इत्यैतरेय श्रुतेः (५। श्र. ) अत एवैतल्लोकतृतीयलोकयोमंध्ये$्यं चन्द्रमा ˆ 
अन्म धत्त । “्यावा पृथिव्यो वा एष-गर्भो यत्‌ सोमो राजा!” (४ॐ।्.) `: 
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इत्यैतरेय श्रुतेः । अपिवा हृविर्धानमिति वाङ्मनसयोः संहतयो: संज्ञा । 
“वाकू च वै मनश्च हविर्धाने । वाचि च वे. मनसि चेदं सवे हितम? । 
( ६।३ ) इति कोषीतकिं श्रृतेः ॥ 

प्राणस्यापीद मुपलक्षणम । तदव्यतिरेकेण सृष्टो रसंभवात । तेन ब्रह्म॑ 
सोमेनापोमिथुनं संभूय चन्द्रमसमुदपादयत्‌ । अत्रिश्च तत्रायं प्राणञ्चन्द्रजनकः । 
तथाच-तस्यात्रेयत्वेन श्व॒गुत्वाभावाच्च नेह ग्रहणं युक्तम्‌ ॥ यस्तु दिकसोमः स 
भ्रगुविशेषो द्रछञ्य; । सोऽयमित्थं त्रिश्चरूपो भ्रणुव्यांख्यातः । 

अथ यत. ता आपो ब्रह्मणो रेतः स्त्रं राजानमवृणत । सो5द्भिवेरणाद 
बरुणो5भवत्‌ । स॒ सञुद्रादसुच्यत्‌ । तदनवच्छेदात्‌ स्वातन्त्र्यापत्तिमु क्तिः । 
तेनेष सुच्युरेव सन्‌ पारी क्यात्‌ मृत्युरुच्यते । तं वरुणं मृत्युमभ्यश्राम्यदभ्यतपत्‌ । 
तस्य सर्वेभ्योऽङ्गो भ्यो रसोउक्षरत्‌ | सोऽङ्गरसोऽभवत्‌। अङ्गरसं सन्तमङ्गिरा 
इत्याचक्षते । ( गो» १७) स ऊर्ध्वो अतिष्ठत्‌ स इमान्‌ लोकान्‌ व्यष्टभ्नात्‌ । 
“अङ्कानां ह्येष रसः”? इति श्रृत्यन्तराज्चायमङ्किराः । सर्वेषा मेव घनपिण्डानां 
प्रत्यङ्गादुत्थायोध्या दिबमनुसंचरन्‌ रसः प्रतीयते । अत एवै तस्या प्रथिव्या 
अपि नाभेरुत्थाय समन्ताद्‌ बहिभिवन्नादित्येन संप्रक्तोऽनुक्षणं दिवमनु 
सर्पतीति श्र यते । 


“इत एत उदारुहन्‌ दितः पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
प्रभूजयो यथा पथो द्या मङ्गिरसो ययुः ॥” इति ॥ 


भुबो दित्र मभ्युत्कममाणानासङ्गिरसामादित्यैरूध्वाद्भुवमागत्य पुनः प्रत्या 
बर्तेभानेः सहाकारो संघर्षो भवतीति बहुधा श्रूयते यथा कोषीतकीये । 


“आदित्याश्च ह वा अङ्भिरसश्चास्पद्ध न्त । वयं पूर्व स्वगलोकंस्वग- 
लोकमेष्याम इत्यादित्याः । वयमित्यड गिरसः । ते$ड गिरसः 
आदित्येभ्यः प्रजिध्युः ( ३०।६ ) ॥ इत्यादि ऐतरेयकेडपि-आदित्याश्च हवा 
अड गिरसश्च स्वर्गे लोकेञ्स्पर्धन्त | वयं पूर्व एष्यामो वयमिति । ते 
ह्यादित्याः पूर्वे स्वर्ग लोकं जग्युः | पश्चेवाङ गिरसः ( १८। श्र.) इति । 
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गोपथेऽपि-आदित्याश्च ह वा अङ गिरसश्व स्वर्गेलोके5स्पद्ध न्त । वयं 
पूर्वे स्वरे ष्यामो वयं पूर्वे इति । त आदित्या लघुभिः सामभिः श्रतुमिः 
स्तोमेद्रोभ्यां पृष्टयाभ्यां स्वर्गं लोकमभ्यप्लवन्त । अन्तश्च एवाङ गिरसो 
गुरुभिः सामभिः सर्वे: स्तोमेः सर्वे! प्रष्ठयें! स्वर्गं लोकमभ्यस्प्ृशन्त 
( पू. ४।२३ ) इति । इत स्तृतीयान्दे एकविंशस्तोमोऽयमादिस्य इति तस्याङ्गिरो 
पेक्ष्या गन्तव्यमार्गः स्वल्पः | अङ्गिरसस्त्वितश्चतुर्थं पञ्चमान्दयोस्त्रिणव 
अयस्त्रिशो स्तोमो कृप्ता वित्यादित्या पेक्षया विम्रकृष्टो गन्तव्यमार्ग इत्यभिप्रायः । 


सर्वे जपयज्ञास्तमेतमङ्‌गिरसमेवापियन्ति तथा च श्रयते 


याश्च ग्रामे यांश्चारण्ये जपन्ति मन्त्रान्‌ नानाथोन्‌ बहुधा जनासः । 


सर्वे ते यज्ञा अड गिरसोञपि यन्ति नूतना सा हि गतिव झणो याध्वराध्या ॥ 
(गो. 


त्रेधा इश्यते लोके आग्नेयो याम्य आदित्यश्वेति । क्रष्णाऋति राग्नेयः । 
सौसाकृतियांम्य: शुक्लाक्रतिरादित्य इति । 
तथा च श्रूयते “अग्निरादित्यायमः “ 'इत्येतेऽङ गिरसः एते इदं सवे 
समाप्नुवन्ति!! (गो. पू. २5) इति ॥ 
तत्र भोमस्तावदझगिरा एवायं प्रञ्त्रलतो ऽग्नेः स्वरूपं निर्वाहयति ।““त्वमग्ने 
अङ गिराः प्रथमो ऋषिः ( ) इति श्रुतेः। अग्ने स्त्रिवृत्त्य॑ 
श्रूयते कोषीतकीये । “त्रिवृद्वा अग्निः-अङ गारा अचिधृ म (इति कौषीतकि 
(२५४) तत्र “अङ्‌ गारेष्वड गिराः संत्रभूव अर्चिषि भृगुः संबभूव | 
( ) इति श्रतिरङ्गिरसोऽङ्गारस्वरूपा रम्भकत्वमाचष्टे । कृष्ण 
वर्णोऽयमङगिरा दह्यमान: शुक्ले तेजसि रोहितों भवत,ति रोहितवर्णों रृश्यते । 
सो5यमित्थं त्रिस्वरूपोऽङगिरा व्याख्यातः । 


“भृगूणा मड गिरसां तपसा तप्यध्यम्र!” इति मंत्र व्याख्ययां । एत 
तेजिष्ठ तेजो यद्‌ भृङ गिरसाम्‌ (१।१।५।१३)इति ब्राह्मण श्रुति दाहप्रवर्तक- 


१. ५।२४ ) इति | कठिन धातुरूपोऽयमङ्गिरा लोकत्रय रस योगाद्‌ 


१) 
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उव माचष्टे । तञ्च दाहकत्ठां योगविशेषादुपपद्यते । योगडिशेषात्वेषामुभयेषां 
तरलत्ठां चोपपद्यते । 


आपो भूखङ गिरोरूपमापो भृग्वड गिरोमयम्‌ ( १३६ ) इति गोपथ 
श्र ते; ॥ स्ठारूपेण त्वान्तरीक्ष्य अनायतना एते सर्वत्र व्याप्ता पठन्ते 
इति बोध्यम्‌ । 

नक्षत्रशिद्यायां रोहिणी लुब्धकाख्यानात दिव्यप्यनयो भ्ररबङगिरसो 
रारम्भणं श्रयते । “भ्रजापतियं स्तां दुदितरमभ्यध्यायत्‌ । दिवमित्यन्ये 
आहुरुपसमित्यन्ये । तामृष्यो भूत्वा रोहितं भूतामभ्येत्‌ । तं देवा 
अपश्यन्‌-अक्रृतं वै प्रजापतिः करोतीति । ते तमैच्छन्‌ | य एन- 
मारिष्यति । एतमन्योन्यस्मिन्नाविन्दन्‌ । तेषां या एव द्योरतमास्तन्व 
आसन्‌ ता एकधा समभरत्‌ । ताः संभृता एप देवोऽभवत्‌ । तदस्पैतद्‌ 
भूतवन्नाम । तं देवा अत्र वन्‌ इमं विध्येति । स एतमेव वरमबणीत-पशूना 
माधिपत्यम्‌ । तदस्येतद्‌ पशुमन्नाम । स तमायत्या विध्यत्‌ । स विद्ध 
ऊध्वे उदपतत्‌ । तमेतं मृग इत्याचक्षते | य उ एवं सृगव्याधः स उ 
एव सः । या रोहित्‌ सा रोहिणी । यो एवेणु स्त्रिकाण्डा सो एवेषु- 
स्त्रिकाण्डा । तदवा इदं प्रजापतेः रेतः सिक्तम्रधावत्‌ । तत्सरोऽभवत्‌ । 
ते देवा अत्र वनमेदं प्रजापतेरेतो दुषदिति । तन्मादुषमभवत्‌ । तन्मादुषं 
सन्मानुप मित्याचनते । तदग्निना पध्यादघुः । तन्मर्तोऽधुन्धन्‌ । 
तदग्निर्न प्राच्यावयवत्‌ । तदग्निना वैश्वानरेण पर्यादधुः । तन्मरुतो 
धुन्वन्‌ । तदग्मिवेश्वानरः प्राच्याबश्त्‌ । तस्य यद्‌ रेतसः प्रथम 
मुददीप्यत । तदसावादित्योऽभत्रत्‌ । यद्‌ द्वितीयमासीत्‌ तद्‌ भृगुरभवत्‌ । 
तं बरुणो न्यगृहणीत । तस्मात्‌ स भुगुर्वारणः । अथ यत्‌ तृतीय 
मदीदे दिवत्‌ त आदित्या अभरत्‌ | येऽङ गरा आसंऽस्तेऽङ गिरसो 
ऽभवन्‌ । यदङ गारा पुनरवशान्ता उददीप्यन्त तद्‌ बृहस्पति रभवत्‌ 
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यानि परिचाणान्यासन्‌ ते कृष्णाः पशवो5भवन्‌ या लोहिनी मृत्तिका 
तेरोहिताः अथ यदभस्मासीत्‌ तत्परुष्यं व्यसपत्‌ गौरो गय ऋष्य 
उष्टो गद्द भ इति । ये चेते5रुणाः पशवस्ते च तान्‌ वा एप देवोःभ्यवदत्‌ 
सम वा इदं सत्रम्‌ । मम वे वास्तुहम्‌?? इति । एतब्चाख्यानमाकाशे कृत्तिका, 
तारातोउलुप्राचीं, लुब्धका दनु प्रतीचीं, शश लच्मणः, स्थिरचन्द्राच्छवभ्यां 
चानूदीचीं, प्रजापति तारायाः पुनबेखुभ्यां चान्बबाचीं यावान्‌ द्य, प्रदेशस्तत्रत्या 
भी रोचनाभिः कलुप्तानां देवसत्वानां सम्बघेनाख्यांयते | तदू यथा-अस्ति हि 
कृत्तिकातः प्राच्यां ज्योतिष्मती तारा लोहित वर्चस्त्वात्‌ सा रोहिणीत्युच्यते । 
तस्याः समसंसुखे दक्षिणाकाशे षड्भान्तरेः ताइशो मेवान्यां ज्योतिष्मतीं ज्येष्ठा 
नाम तारां पश्यामः । ज्येष्ठाद्धोद्‌ रोहिणी पर्यन्तं चन्द्रमा उदरोद्दति । पूर्वोक्त 
तारास्तु ज्येष्ठाद्ध' पयैन्तं स दक्षिणस्यामवरोहति । आरोहणा बरोहणा सीमत्वा- 
चेते उभे रोहिण्यो श्रूयेते । तत्र ज्येष्ठा दरिद्रामाचक्षते धूमाबरतीं च कृत्तिकात्तः 
पूर्वा तु लक्ष्मी भ्रगुजासाहु:। अपि चेतत्तारोपलच्षितायां दिवि रोहित मृगरूपं 
स्त्रीजातीयं कल्प्यते । ततोऽपीयं रोहिणी नाम | तत उदीच्यां ब्रह्महृदयाख्यतारो 
पलक्षित शरीरः प्रजापतिर्भासते । प्रजापतिरित्यजमेषादि पशुचारणवृत्त : 
शूद्रजाते: संज्ञा लोके कृत्तिका हि तस्य शिरः । “प्रजापतेः वा एतच्छिरो यत्‌ 
कृत्तिकाः । अग्नरारास्यम्‌ । सप्त कृत्तिकाः सक्ष शीर्षत प्राणाः” 
( १।६।६ ) इति मैत्रायण श्रतेः । सोऽस्या रोहिण्या: पिता कल्प्यते रोहिणी 
मलुसरपैन्त तं दृष्ट्या रोचनाक्लुप्त मूद्ध यः सर्वे देवसत्वानः लुब्धा भूत्वा 
सवतारातेजोमयमूर्तिमत्युग्रवीर्य महाघोरं रुद्र समाराध्य तद्वारा5स्य मृगरूपं 
न तस्य प्रजापते: शिरश्छेदयामासु: । तदिदं मृगशिरो नचत्रं दक्षिणभागे बाण 
संलग्नं दृश्यते । प्रजापतिस्तु छिन्नशीर्षा तदुत्तरतः पतितो दृश्यते 
अथ रोहिणी बाणं चान्तरा तस्य प्रजापतेः  रेतोभर्विच्युवेः 
सर: समभवत मानुषं नाम । तञ्चाद्ध विषुबतो दक्षिणत।5द्ध तूत्तरत: संस्रवति । 
तस्योत्तर संलग्ना तारास्त्यरिनर्नाम । पुनवेसू द्वे तारे । तत्रेका पश्चिमादित्यो 
नस । पूर्वा तु भ्रंगुर्नाम । असुरस्य रसेनोपपन्नस्वात्‌ स वारुणिः । 


अथे ताभ्यामरने लुब्धकबन्धु यावद्‌ वक्रदण्डबदाभासमानास्तिस्रः तारा 
आदित्याः । तदन्यास्वति सूदमा दृश्यादश्यास्तन्न सर्वास्तारा अङ्गिरसः । ता 


> 
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स्वयमेकः प्रदीप्तो लुब्धक बन्धुर हस्पतिनांम । अथ मृगव्याधं रोहिणी 
चान्तरेण प्रजापतिं चान्तरेणानेकजातीया अतेक वर्णाः पशत्रो दृश्यन्ते । 
तेषां पतिः पूर्व प्रजापतिरासीत्‌ । अकृतकरणादस्य प्रजापतेरपश्र पे भूतपति 
रयं मृगव्याधः पशुपति रभवत्‌ । तदित्थमेतेनाख्याने नाख्यान नायकानां 
मृषिदैवतपशानां रुषेरत्रत्याः सर्वास्तारा नामतः स्वभावतश्च संगृद्दीता विज्ञायन्ते । 
तारासु बाला सुशिक्षिता भवन्ति । 


तारा विज्ञान विद्यायां मिथ्याप्रकल्पिते राख्यानेरथांत्रयमुपपद्यते-पुराणाः 
काशस्य रोचनाना संनिवेशे प्ररोचनया शिक्षासौकय्येम। शिक्षोपयोगिलोकचरि- 
ताना सुत्तरोत्तर युगपय्न्यत॑ यशःसंरक्षणम्‌ । संद्भपरिकलुप्त्याऽनायासेन कतिपय 
वेज्ञानिक्रविषयाणास्ुदूघाटनं चेति । तथाच पुरा देवयुगे स्वर्गे कस्यचित्‌ 
प्रजापतेरकृतं कुवत: प्रकुपितेः सवै देवै रनुमोदितेन केनापि रुद्रेण शिरश्छेदात्मकं 
दंडविधानं कृतमासी दित्ये तदर्थस्य सार्वकालिक सवेलोकविख्याति सिद्धये व्योम्नि 
तारकाग्रन्ये सोऽर्थः समुल्लिखितो इृढमुद्रितोऽभूत्‌ । अकृत कुवेतां महतामप्येष 
दण्डो बिधेय इति देवाज्ञारूपोपदेशश्चानेन सुप्रसिद्धः कृतोऽभूत्‌ इति भाव्यम्‌ । 


एवमेवेतस्मिन्नाख्याने द्विविधं विज्ञानं सुरक्षितं भवति। दिव्यसुषस्यञ्च । 
“दि मित्यन्ये आहुरुषसमित्यन्ये”? इत्युपक्रमोक्त :। यौ रित्यपाझुपलक्षणम्‌। 
“आप . इमान्‌ लोकानमित्रहन्तीति” गोपथ श्रूतौ (३१) अद्भि 
रेबोत्पत्तिश्रबणात्सर्वलोकानां तन्मयस्वात्‌ काय्यंशब्देन कारणस्य अहीतु 
शक्यत्वात्‌ । ब्रह्म वै मनःप्राणतरागात्मम्रजापतिः । बागबच्छेदेन च ब्रह्मणस्ताबदापो 
जायन्ते । या हाइड्रोजनशब्देनाद्यतनेराख्यायन्ते । अप्सु ब्रह्मरेतः सिक्तमभूत्‌ । 
ब्रह्मणो रस ऊध्वेमुदोहत्‌ तदस्य शिरो नाम। रुदर ण॒ ब्रह्मशिर शिछन्नं प्रथगभवत | 
सोऽङ्गिरा नामाभूत्‌ ब्रह्मरेतो हि कठिनद्रव्यम । सामान्येनाग्निना तदप्रच्युता- 
बपि प्रबलेन वैश्वानराग्निनोत्तापे तत्मच्यवश्रवणात । प्रच्यवमानस्य तरलीकृतस्यै 
तस्य ब्रह्मरेतसस्त्रेविध्यमुपपद्यते । आदित्यो वरुणः प्रथमं रूपम्‌ , शव॒गुर्धितीयम्‌, 
आदित्याः कतिपये तृतीयम । ब्रहमरेतांस्येवैतानि त्रितयानि । तत्र वरुणेन 
ब्रह्मरेतसा सह कीभूतानामर्पा दोघं भवति । -अतिलवणा अपेया अस्वाद्यास्ता 
अशान्ता रेतः समुद्रः बृत्वाऽतिष्ठन । रेतः समुद्रवरणाद स बरुणो न।मोच्यते । 
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तंवरुण मिदानीं तनाः पाञ्चात्यविद्वांसश्चतुधा रूपेरनुसंदधते-क्लोरीन्‌, ब्रोमीन, 
अआयोडीन्‌,फ्लूरीन्‌, इति अगरेतरास्त्वापः पेयाः स्त्रायः शान्ताः । तासु हि तद्‌ 
रेतो ब्रह्मरेतोब्भूज्यत । भर्जेनात स॒भ्रृगुर्नाम | शुः सृष्ट्चा म वरुणोन्तर- 
घीयते । तस्मात्‌ ता आपः स्वाद्याउभवन्नलवणाः तस्य च झंगोबोयुराप: सोम 
इतित्रेविध्यमाहु: । तत्र वायु: पञ्चविधः । बायुर्मातरिश्चा, पतमानो, गजरा । 
आपस्त्यन्यद्ञजुरूपम्‌ । तत्रेतद्‌ भुगुजातीयानामपां योगिकद्रव्यत्व त ब्रह्मस्वेद 
रूपाभ्यो मौलिक कुलाभ्य: प्रथमाम्योञ्द्रयः 


सांप्रातक पाश्चात्यविद्वत्समये | 
हाइड्रो 


जन इति प्रसिद्धाभ्योऽतिरेको द्रष्टव्यः । अथ यदप्सु त्रह्मरेत: संस्तुतं 
भुगुभवति यं- वरुणमाचक्षते - तस्य समु 


उत्तापयोगात्‌ सर्वेभ्योऽङ्ग भ्यो रसः क्षरति सोऽङगिरानाम । तमद्यतनाथर्वाच्चः 
कार्वेन्‌ इत्याचक्षते । विंशतिविधा हीमे ऽङ्गिरः श्रयन्ते । अङ्गिरसां 
विकारभूता उचश्यबृहस्पति संवतेगोतमायास्य भरद्वाजघो राथर्व कण्वप्रस्कण्वा- 
दयो बहुविधा अर्था: शूयन्ते । असंज्ञान्तः संज्ञससंज्ञानां शारीरेभ्यः प्रत्यङ्गा 
दुस्थायोत्थायानवरतभयमङ्गिरा ऊर्ध्वं दिवं गच्छन्नादित्येन सहसंसञ्यते । तत्र 
शरीरेभ्योऽङ गिरसः प्रत्यङ गादुच्छेदे रुद्रः प्रयोजकः | एप हि रुद्रो द्रावणो-. 
अग्नि निशिष्टो भूतपतित्वात भौतिकेष्वर्थेपु प्रतिभृत मनुषज्जते । पशुपतिस्चाच उँ 
पशुष्वपि नित्यं सनिधत्ते । भुतेभ्य उत्पन्ना भूतबिकारास्त्वसृग5मांसमे दो5स्थि- 

मज्जादयो दूवांकाष्ठपरणांदयश्वभिज्ञभिन्नारिनमुपधारयन्त: सर्वे पशवः उच्यन्ते। 
भूतेभ्यश्व पशुभ्यञ्चै पोऽङ्गिरा प्रजापतिर्नित्य सुच्छिज्ञोबहिभेवतीत्याहु: ॥| 


द्रान्मुच्यमानस्य प्रथगभवतः 


अजापतेदु हिता । एप प्रजापतिउदिशधा परिच्छिय्ते । अग्निरादित्य: 
सोमः पशवो वायु यु; पृथ्वी धौरगिनरादित्यो मनः संवत्सर?! इति । 
एता वाव द्वादश प्रजापतेस्तन्वः । एप क्रत्रन: 
: तत्र संवत्सरस्य प्रज्ञापते रियमुषसा दुहिता भवति । 
रेतोभूतमसिञ्चत्‌ । स संवत्सरे कुमारोऽजायत । त 
आपः, ओपधय:, वायुः, बिद्यु तू, पजन्य: 
विद्युतः पजन 


प्रजापतिः” | इति श्रृतेः । 
स उपसि वैश्वानरं नामाग्नि} 
स्यैता अष्टौ मूर्येयः। अग्निः 
चन्द्रमा, आदित्य इति । परे त्वोषध्या 


उपसि चान्यद्‌ विज्ञानं पश्यन्ति । ये यमौषसीसोपा: । सेयं 
यश्य च स्थाने प्रथ्वीमाक्राशमात्मानं चाहुः । तान्येतान्यष्टौ 
| 


जज 
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अग्निरुपाणि स चित्रो नामाग्निः | कुमारस्तेषां नवम: । न वाप्येते पशुषु 
प्रतिष्टा उपलभ्यन्ते । पशत्रो ह्यग्निः । प्रथ्वीप्रछ द्यावाप्रथिवी रसेभ्यः समुन्ना 
अचेतनो द्वित्सचेतन शरीरा धातूपधात्वोषधि वनस्पति कृमिकीटादय: पशत्रः। 
तेष्वयमरिनद्व = संनिविशते-सत्येरूपेणा मतरुपेण च सो5यमरिनचितियज्ञो- 
३ध्वरयज्ञश्व । अन्नोक॑ प्राणाना मन्योन्य परिग्रहस्य तेषु मत्यभागेड्मतभागे 
चालुक्षणमुपपन्नत्वात्‌ । तध्य यज्ञस्य शिरोऽङ्गरसः प्रतिपद रुद्रच्छिन्नः पराग्‌ 
भवति । यथा-सूर्यस्य यज्ञस्य शिरोऽयं धम्मंप्रवग्येश्छियते हयप्रीवश्चोत्पते 
एवं सतत्राप्ययमर्थः साधारणो ज्ञेय इति दिक्‌ ॥ 


इत्यमयं श्रग्वङ,गिरोमयश्चतुर्थो वेदस्तावदाख्यातः, 
तसप्रसङ गाद्वे दत्रयमप्यत उध्यवक्ष्याम: ॥ 


इतिमहर्षिकुल वेभवे भुग्वङ्गिरोमयी वाक्‌ साहसी ॥ 


सोऽयमैतिहासिङो पैज्ञानिकश्च द्विविधो भृगुःअङ्गिराशच व्याख्यातौ ॥ 


॥ इति भृशुः-श्रद्गिराः ॥ 


च 


~ ~ बं प्रब SR सूत्‌ 
(१) आदिद्रह्मणो बहुषु पुत्रेषु दृतीयोऽतित्र ह्या चन्द्रवंशप्रवतको सूलपुरुष 
आसीत्‌ । 

(२) सोऽयमत्रि्राह्मस्य सप्तमे, पाद्म सृष्टिद्रादशे, विष्णुचतुथांशस्य षष्ठे, 
भागवतस्य चतुर्थप्रथमे नवमचतुदेशे च मार्कण्डेयस्य षोडशे अरनेस्त्रयोदशो 
बाराइस्य पञ्तत्रिंशो, मात्स्यस्य त्रयोबिंशे, ब्रह्माएडोपोद्धातस्याष्टमे पञ्चषष्ठे च 
हरिवंशप्रथमपवेण: पन्चविंशे, महाभारतस्य शान्तिमोक्ष धर्मेऽष्टोत्तरद्वशाततमे 
आनुशासनिकदानधर्मेस्य षटपञ्चाशाशत्ते च व्याख्यातः || 

(३) तृतीय प्रज्ञापतित्वादयमत्रिरत्रि शब्देनाख्यायते--इत्युक्त ब्राह्माण्डे 
“अहं तृतीय इत्यथस्तस्मादत्रिः स कीत्यते’? ॥ इति । (३० ४४५) द्विविधो 
ऽयमनत्रिराख्यायते प्राणविधो नरविधश्च । तत्र भ्रग्व्धिरोज्त्रीणां प्राणविधानां 
क्रसिकोत्पत्या तृतीयत्यमत्रे: प्राणुप्य वृइद्दे बतादावुच्यते । एवं नरविधस्याप्यत्रे- 
स्तृतीयस्व॑ मानसेषु ब्रह्मपुत्रेपु तृतीयत्बादुपपद्यते। यथोक्त भारतादिपवेणः 


पट्पप्ठाध्याये-. 
बह्मणो मानसाः पुत्रा, विदिताः पण्महृपयः । 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ॥ 
अत्रेस्तु बहवः पुत्राः श्र यन्ते मनुजाधिप । 
सर्व वेदविदः सिद्धाः शान्तात्मानो महर्षयः ॥'” इति ॥ 


(४) स हि बिपुलोजा अपि नितान्तशान्तप्रक्रतिः शार्वलोकददितप्रबणश्चासी त । 
तदुक्त ब्रह्माएडे- 


“पिता सोमस्य वै विप्रा जज्नेऽत्रिर्भगवानृषिः 


% पुरुषः नामान्तराणि--श्रत्रिः, भौमात्रि;, सांख्यात्रिः | परनी-अनुसूया । 
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तत्रात्रिः सवेलोकानां तस्थों स्वेनाजसाऽऽब्रतः । 
कर्मणा मनसा वाचा शुभान्येत्र समाचरन्‌ |” इति ॥ 


( ५ ) अस्यात्रेमू लनिवासस्थानं त्रह्मपपेदधिष्ठानं च बिशिष्य न ज्ञायते । 
मदद।भारतभीप्मपर्वे रिण नवमाध्याये “आत्रेयाः सभरद्वाजाः” । इति। 
मार्कण्डेये चतुःपञ््चाशत्तमाध्यायेऽपि-*“आत्रेयाश्च भरद्वाजाः पृष्कलाश्च 
कशेरकाः”? । एते देशा ह्य दीच्यास्तु??-इत्येवं देशविशेषस्यत्रियत्वे 
नाख्यानात्‌ पुरा युगेडत्रिनिवासोपलक्षितप्रदेशस्य लोके सुप्रसिद्धत्वेष्पीदानीं 
कालद्‌।पेण तदपह्नबाद प्रतिपत्तेः । श्वेतगिरिस्थो जनपद्विशेषः पुरायुगे तदत्रि 
स्थानमासीदित्यम्ति बहूनां विश्वासः । यत्तुमात्स्ये पुरूरबसस्तपश्चयाप्रसज्ञ -- 


“सगच्छन्नेव ददृशे हिमवन्तं महागिरम्‌ । 
खपनल्लिखड्धिबहुमित्व तं शृङ्गं स्तु पाण्डरैः || १ ॥ 
तस्येव पवेतेन्द्रस्य प्रदेशं सुमनोरमम्‌ । 
अगम्यं मानुपेरन्येदेबयोगादुपागतः ॥ २॥ 
नेघश्यामस्त्वसौ देशो द्रुमखण्डैरनेकशः । 
ऐरावती सरिच्छेष्ठा यस्माद शादि निर्गता ॥ ३ ॥ 
तचचाश्रमपदं पुण्यं बभूवात्रेः पुरा नुप। 
तत्प्रसादात्‌ प्रभायुक्त स्थावरेजङ्गमेस्तथा ॥ ४ ॥ 
हिमपातो न तत्रास्ति समन्तात्‌ पञ्चयोजनम्‌ । 
उपत्यका सुशेलस्य शिखरस्य न विद्यते ॥ ५ ॥ 
तत्रास्ति राजन्‌ शिखरं पवतेन्द्रस्य पाणडरम । 
हिमपात घना यत्र कुर्वन्ति सहिताः सदा ॥ ६ ॥ 
तत्रास्ति चापरं शृङ्गः यत्र तोयघना घनाः । 
नित्यमेत्राभिवषन्ति शिलाभिः शिखरं वरम्‌ ॥ ७.॥ 
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तदाश्रमं मनोहारि यत्र कामधरा धरा । 
सुरमुख्योपयोगित्वाच्छाखिनाँ सफलाः फलाः ॥ = ॥ | 
तदाश्रमं समन्ताच्च हिमसंरुद्धकन्दरे: । 

शेलवाटेः परितरतमगम्यं मनुजैः सदा ॥ & ॥ 

त्र यो तो महाभङ्गो महाबणों महाहिमो । 

तृतीयं तु तयोमध्ये श्र्ठमत्यन्तमुच्छितम्‌ ॥ १० ॥ 

तस्याधस्ताद्‌ वृक्षगणो दिशां भागे च पश्चिमे । 

जातीलतापरित्षिप्त॑ विवरं चारुदशनम्‌ ॥ ११ ॥ 

तमसा चातिनिविडं नल्प्रमात्रं सुसङ्कटम्‌ । 

नल्वमात्रमतिक्रम्य स्वप्रभाभरणोज्ज्वलम्‌ ॥ १२ ॥ 

न तत्र सरयरतपति न विराजति चन्द्रमाः । 

तथापि दिवसाकारं प्रकाश तदहनिशम्‌ ॥ १३ ॥ 


राततमादिभिः कतिपयाध्याये: कश्चिदत्रेराशमो महता 

` । सोऽप्यस्य तपश्चर्याप्रदेरोऽनुमीयते निर्जनारए्य- 

ने तु परुष्णीकथानकेनाप्यस्य प्रदेशास्य SI 

लिकतपश्चरणार्थमेव स्थान व्यय तस्य सुख्यो देश: । 

| ४ उष्यलो शन्त रिच्ञलोऊयो: सीमारूपतया -ताउउरणादी 
2 आतत्यादन्तरिजञलोकादप्युत्तरबर्तिदेवलो कनिबाशिनत्तस्यावेमेन 
क्रमदेशनिवासित्वायोगात ॥ क भेरुसंनिधाने देवनिकायगिरो वा । 
तदत्रितीथेजुक्त तवप्यस्य की ॥ नतु नित्रासस्थानम्‌ । ब्राह्म 
गोतमीमाइाल्यरथ. सप्रतितमाध्याये (७०) यदा टेयीर्थसुक्त, चित्रकूटे 
दण्डकारण्ये प्रयागे बा यदात्रेयतीर्थमुच्यते तदत्रिवंशधराणासुत्तरेपां 

केषाश्चिदत्रीणा स्थानं ग्रतिपत्यते नत्त्वा्यस्थात्रें: । उत्तरेषां त्वनेकत्थानानि 

स्मर्यन्ते । भारतशान्तिमोज्ञधमे स्वस्विकाध्याये पराच्या स्वस्त्यात्रेयस्य, पश्चिमाया- 

मत्रेःपुत्रस्य, उदीच्यामात्रे्रस्य च नित्रासस्थानादिति दिक्‌ ॥ 


~ 
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(६) एष हि त्रीणि वर्षसहस्राणि शक्तिविशेष्ञाभाथमक्ष पवते3नुत्तम- 
न्तपस्तेपे-इत्याहुः । तत्र सहस्रशब्दः पूर्णाथ: । “स॒वं वे सहस्रम्‌!” इति श्रतेः । 
पूणत्वं च वर्षाणां मासवासरादिभिरन्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ अनुत्तममिति 
मात्स्यादिपाठस्थानेऽनन्तरमिति पद्मादिपाठः । श्रन्तरमनवच्छिन्नम सुदुश्चरमिति 
न त्रह्मांडादिषु पठ्यते । ऋच्षपर्वेतोऽयं भारतवर्षे प्रसिद्धः । 


तापी पयोष्णी निर्विन्ध्या कावेरी प्रमुखानदीः । 
प्रवतयतियः सोऽयमृ्ो नाम ङुलाचलः ॥ १ ॥ 


( त्राह्मो १७) ॥ इत्यभियुक्तोक्कः । वस्तुतस्त्वत्रितप:स्थानमयमच्तः स्वग 
भूमिस्थः कश्चिदन्योगिरिः तस्यान्नत्वयं भारतवर्षीयः । श्यद्यध्यात्र 
७ ९ 

स्वगेबासितया स्वर्गभूमि परित्यज्य मनुष्यलो केऽस्मिन्‌ भरतखण्ड तपश्चर्य्याथ- 


मनुधावनस्य विचारायोगत्वात । 


(७) एप खल्वत्रिवे सिष्ठादिबदस्य ब्रह्मणो मानसः पुत्र: आसीत्‌ द्विविधं 
हि पुरा युगे ब्रह्मणः पुत्रमाचक्षतेस्म औरसंमानसञ्च ति । स्वधमपल्या 
स्त्ररेतसोत्पादितः पुत्र औरस: । यस्त्वन्यौरसोऽपि त्रह्मणा स्वपुत्रत्वेन भाविताः 
ऽभूत्‌ स मनसा पुत्रत्वेन क्लुप्तत्वान्मानस इत्युच्यतस्म । 


मरीचिरत्यङ्गिरसौ पृलस्त्यः पुलहः क्रतुः । 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा वसिष्टश्चेति सप्तते ॥ 


इत्येते सप्ताऽप्यन्यौरसा एव पुत्रस्वेन ब्रह्मणा परिगृददीतात्तत्तज्लोकमरडले 
धर्मोपदेशार्थ धर्मे शाशनार्थ च ब्रम्हपरिषदधिष्टानेऽधिष्ठाटुतता प्रतिष्ठापित 
अभवन्‌ । वस्तुतस्तु प्रथमो5यमत्रिरोरस एव त्रम्हणः पुत्र आसीत । अतरेमानसः 
पुत्रत्व॑ तु सांख्या त्यपेच्षया द्रष्टव्यमित्याहु: । 


(=) पौराणिका आहुः । अत्रिरयं प्रम्हणा वेदप्रचाराथ नियुक्त lio 
तेन वैज्ञानिकयज्ञप्रचारकरणेन हेत्वन्तरेण वा परिकुद्धा अञ्खुरास्तमत्रिसषि 
सपुत्रकलत्रपरिवारगणमबीसनाम्नि पीडायनत्रगृ्े प्रवेश्य तुषाग्निना अवाधिषत । 
ततस्तेनर्षिणा स्तुताबश्चिनौ नासत्यदस्रौ देवो तमग्निमुदकेनोपशसय्य तस्मात 


च |] % सहुर्पिकुलवेभबम्‌ ॐ 
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पीडागृहाद विकलेन्द्रियवग सन्तं निरगसयताम । अखसुरक्ृतपीडया काश्य 
प्राप्तायात्रये बलप्रदं क्षीरादिकमन्नत्च पुष्टयर्थ प्रायच्छतमिति ऋकसंहितायां 
प्रथममण्डले पोडशशतसक्त महर्षि: कक्षीवानाह-- ( १।११६ ) ॥ 


हिमेनाग्रि ७ se 0 ९ 

5 प्र समवारयेथां पिलुमतीसूजमस्मा अधत्त । 

ऋबीसे अत्रिमश्चिनाऽयनीतसुन्निन्युथृः सवंगणं स्वस्ति ॥ ! (१११६) 

ऋषिं नरावंहसः पाञ्चजन्यमबीसादत्रि मुञ्चथो गणेन । 

भिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व वृषणा चोदयन्ता ।। (१।११ ७) 
॥ इति ॥ 

हे. अश्‍विनो ! युवां हिमेन शीतोदकेनात्रिदाहार्थम सुरे: प्रक्षिप्तमति- 

प्र्वलितं तुषाग्नि निवारितवन्तो पितुमतीमूर्जमन्नवतीं बलप्रकृतिमत्रये 

प्रायच्छतम्‌ । च्छबीसे5पगत प्रकाशे पीडायन्त्रग्रहे ऽवनीतमवाङुग्वत याऽसुरः 

पितं सवेगणोपेतमत्रि स्वस्ति यथा भवति तथा उन्निन्यथुः । “तस्माद 

ऋ वीस नामकात्‌ कारागृह्ादुदूगमय्य स्वगृहं प्रापितवन्तो'-इति प्रथमस्यार्थ 

सायणभाष्यम्‌ ॥ १ ॥ द्वितियस्य हे नरो ! प्रजापति वरुण-वाग-बाय्वाग्नि 


[oT 


सहयोगेन जनितस्वात्‌ पाञ्चजन्यम्‌, ऋषिपिठृदेचति्यग्मनुष्यभे देन पञ्चधा- 
विभक्तानां देवयुगसम्बन्धिनराणामभ्यहेणीयत्वाद्वा पाञ्चजन्यम्‌ । अथवा 
अरु-दर द्य -तुवेखु-यदु-पुरूणां पञ्चशाखाविभक्तानां राजवंशानामेव पुरायुरे 
मनुष्यत्वेन पञ्चजनत्वेन च देवेव्येबस्थापित्वात तेषां पञ्चजनानामयत्रिम ल- 
पुरुपत्वादाराध्यो वभूतेति कृत्वा सोऽत्रिः पाञ्चजन्यः प्रसिद्ध आसीत । अत: 
पाञ्चजन्यं तम्रपिमत्रि पुत्रकलत्रादिपरिवारगणेन सह तस्माद्‌ ऋबीसनामकात्का- 
रागृहाद्‌ युवां सुञ्चथः । अशिवस्यानिष्टकरस्य दस्योरसुरस्य माया:, निगड- 
बन्धनादिविषयकच्छलव्यापारसस्त्रन्धिनीर्मिनन्तो नाशयन्तो अनुपूर्व पूर्वचत्‌ 
स्थितिं प्रचोदयन्तौ प्रव्तयन्तो च युवां तमत्रिस्रवीसादमो चयत मित्यर्थः | | 


[oC 


(& ) अथात्रेय्यां अह्पर्षदि प्रतिप्ठितेडस्मिन्नत्रिब॑शे गृहनत्तत्रादिञ्योति- 
विद्यापरीक्षणंविशिष्य मक्षरितमासींत । प्रथमात्रिकाले. हि कदाचित सर्वश्रासे 
सूयश्रहरे जाते तत्कारणनिर्धारणाय तदानीन्तना बहू एव विद्वांसः 
मयतन्तेस्म। किन्तु सर्वप्रथमं तेष्ात्रेयर्षदमिष्टातारोऽन्रय. एवं याथातश्येन 
तत्कारणसवधारयामाखु; । तत्र यदबधारितं तद्‌ गणितोपपादनपरो विद्याः _ 
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्रन्थस्तु तस्यामात्रेयपर्षद्ये वाधिष्ठितोऽअभूत्‌ । तदितिववत्तं तु केवलं पञ्चभिः 
मन्त्रेक्सं हितायामुपनिबध्यते | तद्यथा-- 


“ध्यत्वा सूर्यं स्मभानुस्तमसा विध्यदासुरः | 
अच्ेत्रविद्‌ यथा मुग्धो अबनान्यदीधयुः ॥ १ ॥ 
स्वर्भानोरध यदिन्द्रमाया अवो दिनो वतमाना अवाहन । 

गूढं वर्यं तमसापत्रतेन तुरीयेण त्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ २ ॥ 
मा मामिमं तब सत्तमत्र दरस्या दुग्थो भिसा निगारीत्‌ । 

त्वं मित्रो असि सत्यराधास्तो मेहावतं वरुणश्च राजा ॥ ३ ॥ 
ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्नगसोपशिच्ा । 
अत्रिः खूयस्य दिवि चल्नुराधात्‌ स्वर्भानोरपमाया अयुन्षत्‌ ॥ 9 ॥ 
यं वें सूर्य स्तर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः । 
अत्रयस्तमन्वविन्दन्न ह्यन्ये अशक्नुवन्‌॥ ५॥'इति।ऋ, १।४०।५-६) 


अयमत्रासिसन्धि: । अभिजितं नाम ब्रह्माणं परितः सूर्योऽयं परिक्रामति 
तस्य ब्रह्मणो रश्मिगताः सर्वे प्राणा ऋषय उच्यन्ते । चन्द्रमसि स्वतः 
कृप्णवर्णे प्रतिमूछिते: सूर्यकिरणैरुत्पन्नायां ज्योतस्तायां स्थिता नानाधमेः 
रिक्ताः प्राणा मध्यमाः पितर उच्यन्ते । प्रथिव्यामप्येब - प्रतिमूच्छिते 
सूर्येकिरणेऽवराः पितरो भवन्ति । सूर्यरश्मिगतास्तु प्रकाशमयाः सन 
प्राणा नानाधर्मविभक्ता: सर्वे देवा च्यन्ते । चन्द्र प्रयिव्या बा सुर्यप्रतिदिग्‌भागे 
सू्येकिरणप्रतिबन्धात तमोमये बियति सञ्चरन्तः प्राणा अछुराः कथ्यन्त इत 
हि वैदिकी परिभाषा श्रतिप्रसिद्धा ब्रह्मविज्ञाने खुविशदं निरूपिता । तत्र तस्य 
न्द्रस्य प्रथिव्याश्चेयं स्वभागव्याप्ता छायामयी भूमापि सबांुरप्राशसम्छ 
तस्वाद्सुर एबोच्यते । तस्य छायामयस्यासुरस्य तमो राः स्वर्भा नुरित्येताः 
संज्ञाः स्युः । अन्धकारमयत्वात्तमः । सूर्याशुराहित्येन वलुप्तमूतिलाद्राइ 
सूयेमण्डलं स्वः,'एषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एप तपति | तस्य ये हः 
यस्तै सुक्रतोऽथ यत्‌ परं भाः प्रजापतिर्वा स खर्गो वा लोक न 
अज्ञमानश्रृतेः । सूयमण्डलोपलक्षिते प्रतिदिग्भागे भाचुभूमोपलितम्रवेशज्यासि- 


क < 2 
योग्य: प्रकाशो नियमेन यस्यास्ति स स्वर्भानुः | एष चोभयपारवगतसूयकिरणयो: 


Nine RN SS SS 


न] # महषिकुलवैभवंम्‌ # 


=-= 


कर्त्रीरूपयो: सम्पातेन चिछन्नशिरा दृश्यते । त्रिविधोऽयं राहु: एकः पाथिवो 
द्विविधश्चान्द्रश्च । तत्र पार्थिवः सेंहिकेयोऽप्युच्यते । प्रथिव्या: सिंहिकारूपेण 
श्रुती निरूपितत्वात्‌ | तदुक्त लेङ्गो सप्तपञ्चाशाध्याये- 

“द्विविधः रयबिस्ताराद्‌ विस्तारः शशिनः स्मरतः । 

तुल्यस्तयोस्तु स्तरभानुभू त्वाऽधस्ताद्विसपते ॥ १ ॥ 

उद्धत्य प्रथिवीच्छायां निर्मितां मण्डलाकृतिम्‌ । 


स्वर्भानोस्तु बृहत्‌ स्थानं तृतीयं यत्तमोमयम्‌ ॥ २ ॥” इति । 
4 ( लिङ्गपुराण अ ५७ ) 
सूयेमण्डलविष्कम्भाइन्द्रविष्कम्भः कदाचिदल्पो भवति कदाचित्त 
महान्‌ भवति , कदाचिदु्चेन कदाचिन्नीचेन च पथा चन्द्र 
परिभ्रमणात्‌ । कटकग्रासखग्रासाभ्यां सूर्यग्रहण स्य द्वे विध्येन तथा प्रतिपत्त : | 
अनयोड योः पार्थिवेन राहुणा चन्द्रम्रहदणं भवति | चान्द्रे ण दु राहुणा सूर्यग्रहणं 
सिध्यति । तदेतदनया रत्या निरूप्यते-- 


हेसूय्ये ! आ सुरोऽसुरनिकायस्वरूपोऽयं स्वर्भानुयेदा त्वां तमसा चन्द्राः 
धस्तनक्ृष्णच्छायया अविध्यदावृणोत्‌ , तदा भुवनानि सर्वे लोका अदीधयुर्द ब- 
थामासुरज्ञानेन व्यामोहिता बभूवुः । यथा गन्तव्यं क्षेत्रमजानान: कुत्र गच्छा- 
मीत्येवँ व्यासुर्धो भवति तथा कुत्र सूर्योऽगात्‌ किमिदमभूत कथमकाण्डेऽन्धः 
कारो5भवदित्यादिरूपेण व्यामोहमापु: ॥ १॥ 
द्विविधः सूर्य:-चित्यश्रितेनिधेयश्च । श्योऽयं ज्योतिष्मान्‌ पिण्ड श्चित्य. । 
तदन्तर्गभ: प्राणात्मा तु चितेनिवेय: स इन्द्र: । “यथा ग्निरर्भा प्रथिवी तथा 
यौरिन्द्रेण गर्भिणी” इति श्रुतेः । तथा च प्रथमंशरीरपिण्डाभिप्रायेणोकत्वा 
सम्भ्रतिः तस्राणाभिम्राये णापर मुच्यते-स्वर्भानोरिति । अधेत्ययथार्थो निपातः । 
अपर च हे इन्द्र ! दिवोऽबः सूर्यमण्डलादधोदेशे वर्तमानः स्वभानोर्मायाः । 
अन्यथा सत्यन्यथा प्रतीयमाना बा साधारणेरज्ञेयतस्वा वा नियूहितयाथारथ्यभाग 
वा प्रयुज्यमाना प्रक्रिया माया । तथा चेता लोकविस्मयका रिएयो राहोमाया यदा 
सूर्यमवाहदन्‌ अवरुध्यालोपयन्‌ तदा अवर्तनीयेन तमसा प्रच्छन्नः सूयेमयमन्नि- - 
मंद िस्तुरीयेण ब्रह्मणा ग्राव्णो ब्रह्मेति चतुर्थमन्त्रोपात्तेन विज्ञानप्रकारेणा- 


द. ९ छ ~ > ८. 2 ५ 
न्दत्‌, सूय बिलुप्तं पुनरलभत | तत्रेव दिवि यथावत स्थितसजानादित्यथ: || 2|॥ 


° उक्त पूर्वेम, यत्र यत्र वस्तुन्यारम्भकविधयाऽयमन्निप्राण उपादीयते तद्वस्तु 
कठिन भवत पारदर्शकत्वाड्िहीयेत । तेन प्रस्याहतः सूयेरश्मिः परातर्तितो 
भवतीति । तदनुसारेणेह तृतीयो मन्त्रः सूर्यमुखेनार्थमाइ--मामामिसमिति। हे 
अन्ने | चन्द्रमण्डलारम्भकात्रिप्राण ! इमं मां सूर्य तत्र सन्तं चन्द्रमण्डलं प्रत्यु 
पस्थितरश्मित्वाच्चन्द्रगतात्रिश्राणानुगच्वाचचात्रिप्राणानुगृहीत॑ द्र रथो द्रोग्घाञसुरः 
्वर्भानुरिरस्याऽन्न च्छया ग्रसनाभिप्रायेण भियसा भयङ्करतमसा मा निगारीत, 
मा निगिलतु सर्वथा बिलुप्तं मा करोतु । प्रतिबस्तु नियता शक्तिः सत्यमिति व्रह्म 
विज्ञाने व्याख्यातम्‌ । चन्द्रगतवस्तुशक्तिसाधितस्त्वमत्रिप्राणो मित्रोऽसि वरुणो 
राज्ञा चासि । उभयसांमुख्येन परस्पराभिगमनं मित्रत्वप्‌, विरुददिग्दत्या 
प्रत्याबरणं वरुणत्वम्‌ सूर्यमए्डलाधस्तनस्य चन्द्रमण्डलस्योपरिभागे मित्रों 
ऽभ्तीति सूर्यरश्मयः प्रतिरुद्धाश्चन्द्रेण वियुञ्यन्ते। “हवे मित्रो 
रात्रिबरुण;” इति श्रतेः । तत्रायं मित्रो वरुणो वा चन्द्रगतस्त्वमत्रिग्राण 
एवासि । यदि चन्द्र ऽत्रिप्राणो नाभविष्यत्‌ तदा तस्य पारदर्शकत्वप्राप्त्या 
सूर्यररिमप्रतिबन्धायोगान्मित्रा वरुणो वा नाभविष्यताम्‌ । अत्रोऽत्रिमूतो तौ 
मित्रावरुणौ यु्रां मां सर्यमिह स्त्र्भानु्रासकाले अत्रतम=अतरगमयतम्‌ । अबतिः 
रवगमार्थः । चन्द्रस्याधस्ताइन्द्रे णा्ररोधादयं सूर्यो न दृश्यते। चन्द्रस्थापः 
रिष्टात्त्वयं सूर्योब्नवरुद्ध: ूर्वचदू दृश्यत्‌ एवेस्यतो नाय सूर्यो बिलुप्तोऽस्तीः 
्यर्थो मित्रवरुणाभिज्ञानादवगम्यते ॥ ३॥ 


अत्रिमेहर्षिः पूव ग्रहणकाले सय द्रष्टुः कञ्चिदपूव यन्त्रविशोषं निम्मापयामास | 
आवकीरिनमांसि तस्येव यन्त्रस्याङ्गानि सम्भाव्यन्ते । उपरांगकाले सर्यादशान 
सति सोत्रित्र ह्या श्राव्णों युज्नन्‌डकीरिणा देवानाराधयन्‌ नमसा प्रसाधन, 
सूर्यस्य दिवि सर्योपलक्षिताकाशभागे स्व॑ चत्तुराथात । तेनायं स्वर्भानोमाया 
परान्मोहयन्तीः प्रक्रिया अपायुक्षत न्यवारयत्‌ । झत्रिक्रृतमन्त्रस्येदानीमचुपः 
लब्येस्ततः स्‌ 4दर्शनप्रकारस्तदवयवभूतानि ग्रावकीरिनमांस्यपि यथावन 
ज्ञायन्ते इति भाञ्यम्‌ | ४ ॥ 
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अथोपसंहरति-- 


पुरा युगे सूर्यापरागत्वविबिदिषया कृतप्रयत्नेषु तदानीन्तनक्रतबिद्यं घु थं य॑ 
सूमाछरः स्वभांनुस्तमसाऽविध्यत्‌ , यदा यदा सर्योपरागोडभवत्‌ तदा तदा 
तमत्रय एवान्वविन्द्न्‌ नान्ये विद्वांसो यथावज्ज्ञातु तमशक्नुवन्‌ इति ॥  ॥ 


एतच्छ तिमूलकमेचाथ पौराणिकाः आख्यानकरूपेणोपन्यबध्नन्‌ । 
तथाहि भारतेऽनुशासनपर्वणि दानधर्म भीष्म मुखेनाहु:-- 


“घोरे तमस्ययुध्यन्त, सहिता देवदानवाः । 

अविध्यत शरेस्तत्र स्वर्भानुः सोमभास्करौ ॥ १ ॥ 

अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्तेस्म दानवेः । 

अपश्यन्त तपस्यन्तमत्रिं विग्रः तपोधनम्‌ ॥ 

अथमत्र वन्‌ देवाः, शान्तक्रोधं जितेन्द्रियम्‌ । 

नाधिगच्छाम शान्तिश्च, भयात्‌ त्रायस्व नः प्रभो ! ॥ ३ ॥” 
अत्रिरुवाच 
“कथं वच्यामि भत्रतस्तेञ्त्र वँश्रन्द्रमा भव 
तिमिरघ्नश्च सविता, दस्युहन्ता च नो भव || ४ ॥ १ 
एवमुक्तस्तदात्रिवं तमोनुदभवच्छशी । 
अभरत्‌ सोम्यभावाच सोमवरत्मियदशनः ॥ ५ / ` | 
दृष्ट्या नातिप्रभं सोमं, तथा पूर्यश्च पार्थिव । 


'ह्लासितश्र सत्रिता देवाखाता हताएुराः | 

| ञ्र - व नट १ [> 

| त्रिणा छत्र सामथ्य, कृतमुत्तमतजसा १ | ६ ॥ इत । | 
अत्र स्मरति कथानके सर्वोडर्थः ्रत्य्थानुसारेशैव सेयः । तद्िरुद्धोब्थेस्तु 

काल्पिनिकत्बादपच्षेपय इति तत्वम । 

न्ने भयभीतेषु दवु 

तीत्यत्रिणा स्वविद्यया 


नं दत्तमित्या- 


सर्मेऽकस्मात खम्रासेन ग्रस्ते सत्रतोऽन्धकाराच्छे 
न त्वन्यद्भयकारण मर 


सत्सु चन्द्रक़्तमिदं सयध्यावरणं 
तुष्ट द्‌ वैँस्तस्मा अत्रय बरदा 


रेवानां भयनिरासः कृतः, ततः पार 
थव्रणश्रुतौ श्रयते 

“आदित्य हि तमो जग्राह । तदत्रि रपनुनोद । 
तदत्रिरन्वपश्यत्‌ । तदप्येतद्‌ ऋचोक्तम्‌ । 
स्तुताद्यमत्रिदिंवमुन्निनाय । दिवित्वउत्रिरधारयत्‌ 


सूर्या मासाय कतेवे ॥ इति ॥ 
होवाच-बर वृणीष्वेति । स होवाच- 
तस्मादात्रेयाय प्रथमदक्षिणा यज्ञ ढीयन्ते''। हात । 


कप्रदानप्रचारो ग्यते 
विशेषव्यव्स्थापतमैव चच 
मं दक्षिणा दीयते इत 


तिस्मारिकाद्यापि प्रवतत 


दक्षिशीया मे प्रजा स्यादिति | 
(गो.पू.मा.२।१७) 


। शाशवतिकयशः 


एतेन पुरा देवयुगेडाप पारितोषि 
पारितोषिकं 


प्रतिष्ठालाभार्थ स्मारकविधया धम्मं 


बिशिष्यासीदिति च गम्यते । डान्निगोत्रेभ्यो यज्ञ प्रथ 
हि तत एवारभ्य यज्ञे देवैः कुता व्यवस्था प्रथमात्रिक 


इति च गम्यते--इति बोध्यम्‌ । 
कश्चिद्राजासीत । तस्याप्सरसि 
या 000 जङ्चिरे- भद्रा, शूद्रा, मद्रा, 


ति । ताः सर्वा अप्ययं 


तदस्मिन्‌ समय भद्राश्वो नाम 


थ 
= फो दा चान्याः कर 


= 
अद्राश्वस्तस्म का भायात 

स ब्रहमयरोनिर्सप ब्रह्मणः प्रसादेन ब्राह्मणगन्यव दाना 

क्षत्रिय: समपद्यत । अथात्यास्वप्यत्रिभायाछ कतिपये पुत्रा बुक 


“> ~ 
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अथोपसंहरति-- १ 
ज्य 


पुरा युगे सूर्योपरागत्वविविदिषया कृतप्रयत्नेषु तदानीन्तनक्रतविद्यं घु यं यं 
५७ हट: र 
सूयमासुरः स्वर्भानुस्तमसाब्विध्यत्‌ , यंदा यदा सूर्यापरागो5भवत्‌ तदा तदा 
"५ 
तमत्रय एवान्वविन्दन्‌ नान्ये विद्वांसो यथावज्ज्ञातु तमशक्नुवन्‌ इति ॥ ५ ॥ । 
$| 
एतच्छ तिमूलकमेवार्थ पौराणिकाः आख्यानकरूपेणोपन्यवध्नन्‌ । 
~ कर 
तथाहि भारते5नुशासनपर्वेणि दानधर्मे भीष्म मुखेनाहु:-- 


“घोरे तमस्ययुध्यन्त, सहिता देवदानवाः । 
अविध्यत शरेस्तत्र स्वर्भानुः सोमभास्करौ ॥ १ ॥ 

अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्तेस्म दानवैः । 

अपश्यन्त तपस्यन्तमत्रिं विग्रः तपोधनम्‌ ॥ २ ॥ 
अर्थैमत्र बन्‌ देवाः, शान्तक्रोधं जितेन्द्रियम्‌ । 

नाधिगच्छाम शान्तिश्च, भयात्‌ त्रायस्व नः प्रभो ! ॥ ३ ॥”! 


है 


अत्रिरुवाच 
“कथं वच्यामि भतरतस्ते्र वँअन्द्रमा भव ५ 
तिमिरघ्नश्च सविता, दस्युहन्ता च नो भव || ४ ॥ \ 
एवगुक्तस्तदात्रिवे तमोनुदभवच्छशी । 
अभवत्‌ सोम्यभावाच सोमवत्प्रियदशनः ॥ ५ ॥ 
ष्ट्या नातिप्रभं सोमं, तथा र्यश्च पार्थिव | 
प्रकाशमकरोदत्रिस्तपसा स्वेन संयुगे ॥ ६ ॥ 
जगद्वितिमिरं चापि प्रकाशमकरोततदा । 
व्यजयच्छत्रुसंघाँथ देवानां स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
अत्रिणा दह्यमानांस्तान्‌, दृष्ट्या देव महासुरान्‌ । 
पराक्रमेस्तेऽवि तदा व्यर्यघ्नतरत्रिरच्षिताः || ८ ॥ 


“eg 


उद्धासितथ सविता दढेवास्त्राता हतासुराः । 
अत्रिणा तत्र सामथ्यं, कृतपुत्तमतेजसा'' || & ॥ इति ॥ 
अत्र स्मार्ते कथानके सर्ोञ्थि: श्रुत्यर्थानुसारेशोब नेयः । तद्ठिरुद्धोंब्थस्तु 
काल्पिनिकत्यादुपक्षेप्य इति तत्वम्‌ । 
सूर्येऽकस्मात खप्रासेन अस्ते सर्वतोऽन्धकाराच्छन्ते भयभीतेषु देवेषु 
सत्सु चन्द्रकृतमिदं सू्यस्यात्ररणं न स्वन्यद्‌भयकारण मस्तीत्यत्रिणा स्वबिद्यया 
देवानां भयनिरासः कृतः, ततः परितुष्ट दे वेस्तस्मा अत्रये बरदानं दत्तमित्या- 
थत्रणश्रुतौ श्रूयते 
“आदित्यं हि तमो जग्राह । तदत्रि रपनुनोद्‌ । 
तदत्रिरन्वपश्यत्‌ । तदप्येतद्‌ ऋचोक्तम्‌ । 
स्तुताद्यमत्रिदिवसुन्निनाय । दिवित्वऽत्रिरधारयत्‌ 
र्या मासाय कतंवे ॥ इति ॥ 
तं होवाच-अरं वृणीष्वेति । स होवाच-दच्षिशीया मे प्रजा स्यादिति । 
तस्मादात्रेयाय प्रथमदक्षिणा यज्ञे दीयन्ते''। इति ।(गो.पू.मा,२। १७) 


एतेन पुरा देवयुरेऽप पारितोषिकप्रदानप्रचारो गम्यते । शाश्वतिकयश:- 
्रिष्ठालाभार्थ स्मारकविधया धम्मेविशेषव्यवस्थापनसेव च पारितोषिकं 
विशिष्यासीदिति च गम्यते । अत्रिगोत्रेभ्यो यज्ञे प्रथमं दक्षिणा दीयते इति 
हि तत एवारभ्य यज्ञे देवे: कुता व्यवस्था प्रथमात्रिकीर्तिस्मारिकाद्यापि प्रवर्त 
इति च गम्यते-इति बोध्यम्‌ । 


(१०) अर्थेतदस्मिन्‌ समथे भद्राश्वो नाम कश्‍्चिद्राजञासीत । तस्याप्सरसि 
चुताच्यां प्रभाकरो नाम क: पत्रो दश चान्याः कन्या जज्ञिरे--भद्रा, शद्रा, मद्रा, 
शलमा,मलदाऽवला;इला.गोचपला)तामरसा, रत्नकूटा चेति । ताः स॒र्वा अप्ययं 
भद्वाश्वस्तस्मे अत्रये भार्यास्वेन प्रददौ । तासां भद्रायामत्रे: पुत्र: सोमो जज्ञे । 
त ब्रहायोनिरपि बरह्मणः प्रसादेन ब्राह्मणगन्धरवादीज्ां राज्येडभिषिक्ततया पश्चात 
क्षत्रिय: समपद्यत । अथान्यास्वप्यत्रिभायांसु कतिपये पुन्ना बभुवुःदत्तः 
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दुर्वासाः, अकल्मषः, सत्यनेत्रः, दीप्तिमान्‌, आपोमूर्तिः, तरुणः, निष्प्रकम्पः, 
युक्त:--इत्यादय: । सर्वे चेतेऽत्रिवंशधरा व्राह्मणाः स्वस्त्यात्रेया उच्यन्ते । तेषु 
दत्तो दुर्वासाश्चेति डरो ब्राह्मणो विख्यातो बभूबतुः । तत्र तत्तगोत्रान्वये 
श्यावाश्वा मद्गला वाग्भूतका गविष्ठिरा इति चतुविधा अत्रय: पुरा युगे देत्रलोके 
मनुष्यलोके च सुप्रसिद्धा आसन्‌ | तदिदसुक्त --त्रह्म णडोपोदू घाते ऽष्टसाध्याये-- 
“अत्रेवश प्रवच्यामि तृतीयस्य प्रजापतेः । 
तस्य पत्न्यस्तु सुन्द्यों दशेवासन्‌ पतित्रताः || १ ॥ 
भद्राश्चस्य छृताच्यां वे दशाप्सरसि स्नवः । 
भद्रा शूद्रा च मद्रा च शलभा मलदा तथा || २ ॥ 
बला हला च सप्तैता या च गोचपला स्म्रता । 
तथा तामरसा चेव रत्नकूटा च ताइशी ॥ ३ ॥ 
तत्र यो वंशक्रचासो तस्य नाम प्रभाकरः । 
मद्रायां जनयामास सोमं पुत्रं यशस्विनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स तासु जनयामास पुत्रानात्मसमानकान्‌ । 
स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगाः ।। ५ ॥ 
तेषां दो ख्यातयशसो ब्रह्मिष्ठो सुमहोजसो । 
दत्तो ह्यनुमतो ज्येष्टो दुर्वासास्तस्य चाबुजः || ६ ॥ 
यवीयसी सुता तेषामत्रला व्रह्मवादिनी । 
दत्तात्रेयं तनु' विष्णोः पुराणज्ञाः प्रचन्नते ॥ ७ ॥ 
तस्य गोत्रान्वया जाताश्चत्वारः प्रथिता भुवि । 
श्यावाश्वा मुद्दलाश्चेव वाग्भूतकगविष्ठिराः || ८ |” इति ॥ 
अत्राबलाशब्दो लेखप्रमादादपपाठः । ऋकंदितायामऽष्टममण्डले एक. 
नवतिसू स्य द्रष्र्या ऋषिकाया अपालानाम्ना प्रसिद्धः । अपालामिप्रायेशे- 
वायमबलाशब्द: पठ्यते ब्रह्मवाद्नीत्वामिमानात्‌ । अपालाविशवनाराभ्या- 
मात्रेयी भ्यासन्यस्या आक्रेय्या त्रहमबादित्वास्मरणात्‌ । 


अ अत्रिः अ [ ६३ 


rere 


( ११) ब्राह्मे ( अ८ ७४ ) तु गौतमीमाहात्म्ये परुष्णीकथानकसुक्तम-- 


“अत्रिराराधयामास, ब्रह्मविष्णुमहेश्वरान्‌ । 

तेषु तुष्टेषु स प्राह, पुत्रा यूयं भविष्यथ ॥ १ ॥ 
तथा चेका रूपवती कन्या मम भवेत्‌ सुराः । 

ततः पृत्रत्वमापृस्ते, वद्मविष्णुमहेश्वराः || २ ॥ 
कन्यां च जनयामास, शुभात्रेयीति नामतः । 
दत्तः सोमोऽथ दुर्वासाः, पुत्रास्तस्य महात्मनः ॥ ३ ॥ 
अग्नेरङ्गिरसो जातो, ्ञङ्गारेरङ्गिरा ऋषिः । 

तस्मा अङ्किरसे प्रादादात्रेयी मतिरोचिषम्‌ ।। ४ ॥ 
अग्ने: प्रभावात्‌ परुषमात्रेयीं सवंदाऽमवत्‌ । 
आत्रेस्यपि च शुश्रपां कुंती सवंदाऽभबत्‌ ॥ ५ ॥ 
सा कदाचिद्‌ अत वाक्यादुद्विग्ना परुपान्षरात्‌ । 
कृताञ्जलिपृटा दीना प्रात्रवीच्छवशुरं गुरुम्‌ ।। ६ ॥ 
प॒तिमां परुपं वक्ति वभैबोद्वी क्षते रुपा । 
प्रशाधीमं सुरज्येष्ठ भर्तारं मम देवतम्‌ ॥ ७ ।।'” 


आ्ग्तिर्वाच-- 


“'अङ्गोरेभ्यः समुद्भूतो भरता ते ह्यङ्गिरा ऋपिः । 

यथा शान्तो भवेद्‌ भद्रे तथा नीतिबिधीयताम्‌ ॥ = ॥ 
श्वशुरस्य तु तद्वाक्यं श्रृत्वाउप्च्रे यी तेव तत्‌ । 

आग्नेयं रुपमापन्नमम्भसाऽऽप्लाबयत्‌ पतिम्‌ ॥ & ॥ 
उभौ तो दम्पती ब्रह्मन्‌ सङ्गतौ गाङ्गवारिणा । 
शान्तरूरधरो चोभौ दम्पती सम्बरभूवतु; ॥ १० ॥ 


भर्तारं प्लावयन्ती सा दधाराम्बुमयं वपुः । 

परुष्णी चेति विख्याता गङ्गया सङ्गता नदी ॥ ११ ॥ 

तत्र चाङ गिरसश्षक्रयजञाँ्च बहुदच्िणान्‌ । 

विशेषतस्तु गड गाया: परुष्ण्या सह सङ गमे” ॥ १२ ॥ इति 

परुष्णीतीर्यामरावत्याः पञ्चनदान्तगताया वैदिकी संज्ञा । “इरावतीं 
परूष्णीत्याहुः'? (६।२६ ) इति यास्कनिरुकात्‌ । इरात्रतींनिगमप्र देशोऽन्रि- 


स्थानम।सीदिति वायुपुराणे उक्तम्‌ । तत्रात्रिप्राणस्य भूयसोपसंनिधानात 


स्वानुकूल्यं दृष्ट्वा नरविधोऽप्यत्रिस्तत्र चिरं तपस्तेपे । अत्रिप्राणसाधनमेवास्य 
तपश्चरणम्‌ । अत्रिप्रधानस्थानात्‌ प्रवतमानत्वादस्या. परुष्ण्या अत्रिकन्यात्व- 
मारोप्यते । साऽत्रिस्थानादागत्याङ्गिरःस्थानमागतेति विवाहकल्पना क्रियते । 


अ्रङ्किरःस्थानव् यज्ञप्रधानस्थानत्त्वादरिनप्रायस्थानमेव तचच दृषद्वत्यापयासरस्व॒ती- 


शतद्रू विपाशैरावतीमिनंदीभिरुपलक्षितप्रदेशरूपम -- “नि त्वा दधे वर 
आ एथिव्या इडायास्पदे सुदिनत्वे अह्वाम्‌ , दपद्वत्यां मानुष आपयायां 
सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि’? ( ऋ.३।२:।४ ) इति मन्त्रे इडायास्पदे इत्यनेन 
यज्ञारिनदीपनप्रदे शास्येरात्रती पयन्तस्वाबगमात्‌। अथवा ब्रह्माबतीयत्रहमपर्षद धिष्ठा- 
ताऽयमङ्गिरा ब्रह्मा पश्चिमस्थाया इरावत्या अवगिब यज्ञोपयुक्तभूमिं व्यवस्था- 
पयन्‌ यतो नेरावतीप्र देशं चज्ञार्थ रोचयते तत एत्राहदरात्रेयीं।परुपं भासते--इति । 
अङ्गिराशचात्र यज्ञान्निवर्तेत इत्यत आहुरात्रेयी हीयमग्नि गतमङ्गिरसं शमया- 
मासेति । गङ्गोति काचिदिरात्रत्यां सङ्गता शाख्रानदी स्यात्‌ । तदिदमाधिदैविकं 
वृत्तमाधिभौतिकोपाख्यानविधयोपनिबद्धम्‌ । वस्तुतस्तु नेयमात्रेयी परुष्णी नामिका 
काचिन्मनुष्यविधात्रिकन्याऽऽसीत | आध्यात्मिकाधि दैविकयो रप्यर्थयोराधिभौति- 
कत्वेनो परज्योपाख्यानकरणस्य पोराणिकस्वभावसिद्धत्त्वात | 
है. > पोदर्य्य ० 
१२-“यचु अत्रः पुत्रो$भमद्रद्विः सोदय्यस्तस्य नेध वे । 
~ rf री, (> 
कृशाश्वस्य तु विम्रपंधृ ताच्यामिति नः श्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
छ १ च 
स तस्यां जनयामास खस्त्यात्रयान्महाजस; । 
वेदवेदाः ङ्वानरतान्तपसा हताकाल्वषान्‌ ॥ २ ॥ 


# अत्रिः # [ ६५ 


eo जमे कम, 


इति कोर्म्मे ऊनविंशाध्याये उक्तम । तत्रायं लेखकदोपादस्ति कश्चित 
त्रुटित: पाठ इति संशोधनीयत्वादुपेक्ष्यते । 


१३ अथेषां सोम-दत्त-दुर्बाससां सम्बन्धेनापि कतिपये पोराणिका 
भ्रान्त्या बहुभक्तिवादमाहु: । विष्णुपुराणे ( १।१०।5-६ ) तावदेकस्या एवान- 
सूयाया गर्भे त्रयाणामेषामुत्पत्तिरुच्यते । भागवते ( ८5७ ) चात्रेऋ च्षपर्थेते 
तपश्चरतः पुत्राथमीश्वरमाराधयतस्तपसा परितुष्टा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराम्त्रयो 
देवा: सहैबागता आकाशमार्गे स्थित्वा तमत्रिमूचु: । त्रयो देवा वयमेक ईश्वर 
हि कत्वेश्वराराधनया प्रमन्ना वयं स्वस्वांशैस्त्रयस्ते पुत्रा भविष्याम इति । 
नमो ब्रह्मा स्वांशोन चन्द्रो विष्णुः स्वांशेन दत्तात्रेयः शिवः स्वांशोन दुर्वासा 
इत्येवं त्रयः पुत्रा अच्रुदू्बभूवारत्युक्कम्‌ 


य एते प्राणाः परि्ुब्धा उष्णा अभवन्‌ तत्रायमुत्पन्नोऽण्निरेव स स्वयंभूरात्मा 
उच्शानां भूयः चोमेऽग्नितापात्‌ परिक्लिन्ना बहवोद्रवाभूत्वा आपोऽभूवन्‌ 
ष्ठ “५ 


परेत्वाहुः । अत्रेरस्य भार्याऽनसूया पतिव्रता5सीत्‌ । तस्याः पातिब्रस्यपरी- 
चार्थ ब्रह्वाविष्णुमहेश्वराः सह्दाच्याश्रसमागस्य नरनावस्थायामन सूयातो 
मिच्चामर्थयासास: । तेषां तथा चरितं दृष्ट्या सा पातित्रत्यप्रभावेश सद्यस्तान्‌ 
बालकान भावयासाख ततः सावित्रीलच्मीपार्वेतीनां प्राथनया तान बालकत्वा- 
टन्मोच्य पूर्वोचस्थां प्रापस्य साविच्यादिभ्यो5पेयामास । ततस्त्रयस्ते त्रह्वाविष्णु- 
महेश्वराः स्वस्वांशसंयोगादेकां मूर्ति कल्पयित्वाऽनसूयायाः पुत्रत्वसङ्गीचक्रु: । 
वेदत्तत्वात दत्तात्रेयं तमाचक्तते इति । अन्न मते दत्तात्रेयस्त्रयाणामंशेम्य उत्पन्नो- 
ब्मूत्‌ । पूर्वेमते तु नया पथगंशे: प्रथगुत्पन्न घु त्रिषु पुत्रेषु दत्तोऽयं 
कबलाद्विष्णोरंशादुसन्न इति भेदः । वस्तुतस्तु देवयुगे चिरन्तनादत्रेरिमे 
सोमदत्तादयो$भूवन । नच तत्र युगे ब्रह्मविष्णुमहेश्वराख्यानां त्रयाणां 
देवानामिकेश्‍वरान्वाख्यानं सुप्रतिपन्नमासीत 2 वेदमन्त्र पु कुत्रापि तेषां त्रयाणां 
तथा साहचर्य्याख्यानानुपलब्धे: । तस्मादश्रोतोऽयमर्थो नातीव अद्धे य इत्यु- 
पद्यते । महाभारतशान्तिपवण: सप्तोत्तरद्विशततमाध्याये (णा, ) 
सोमश्चार्यमा चेति दाबत्रिपुत्राव्याख्यातो । तत्रान्येषामुत्तरोत्तरात्रिपुत्रत्वेडपि 
बहुवचनस्वारस्यात सोमस्य प्रथमात्रिपुत्नत्व॑ निःसन्दिग्धं प्रत्येतव्यम्‌। 


घ ॥ * मह्दपिकुलवेभवम्‌ * 
१४--अत्न केचित प्रत्यवतिष्ठन्ते । सोमोऽग्रं नात्रेरौरसः स्वघर्सपत्न्यामन- 
सूयायामुत्पन्नः पुत्र आसीत किन्तु अत्रिनत्रपरिस्रतजलतो5यमुत्पन्नत्वादयानिज: 
पुत्रो द्रष्टव्यः । ऐतिहासिकसमये तथेब भूयसा स्मरणात तथाहि त्रह्माएडो- 
पोद्घाते इरिवंशे च --( ३६५) 
““पिता सोमस्य वें विप्रा जज्ञेउत्रिभंगवानूपिः । 
काष्टकुडचशिलाभूत  ठब्बंबाहुमहाद्य ति; ॥ १ ॥ 
सुदुश्चरं नाम तपो येन तप्तं महत्‌ पुरा । 
त्रीणि वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्यो्ध्वरेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्य ह । 
सोमत्वं तनुरापेदे महाबुद्धिः स वे दविजः ॥ ३ ॥ 
ऊध्यमाचक्रमे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः । 
नेत्राम्यामस्नत्रत्सोमो दशधा द्योतयन्‌ दिशः ॥ ४ ॥ 
तं गर्भे बिधिना हृष्टा दश देव्यो दधुरतदा । 
समेत्य धारयामासुन च ताः समशक्नुवन्‌ || ४ ॥ 
स ताभ्यः सहसेवाथ दिग्भ्यो गर्भः प्रसाधितः । 
पषात भासयँल्लोकान्‌ शीतांशुः सर्वभावनः ।। ६ ॥ ` 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भस्य ता दिशः । 
ततः सहाभिः शीतांशुनिपपात वसुन्धराम्‌ ॥ ७ ॥ 
पतन्तं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः | 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्यया || ८ ॥ 
स हि वेदमयो विश्रा धर्मात्मा सत्यसङ्गरः । 
युक्त वाजिसहस्र ण रथेऽध्यास्तेति नः श्रुतम्‌ ॥ & ॥ 
स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ । 
त्रिःसप्त कृत्योऽतियशाश्चकाराभिम्रदक्षिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
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तस्य यड्वद्भितं तेजः पृथित्रीसन्त्रपद्यत । 

गोषध्यस्ताः समुद्‌ भूतास्तेजसा ज्लयंन्त्युत ॥ ११ ॥ 

ताभिः पुष्णात्ययं लोकान्‌ प्रजाश्चापि चतुर्विधाः | 

पोष्टा. हि भगवान्‌ सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः ॥ १२ ॥ 
ततस्तस्मे ददौ राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः । 

बीजोपधीनां बिप्राणामपांच द्विजसत्तमाः ॥ १३॥ इति। 


एवमेत्र मात्स्ये पामे चोक्तम्‌ । तथा चात्रेः स्त्रधर्मेपत्न्यां समुद्राथां वा- 
ऽनसूयायां बा सोमोऽयमौरसः पुत्रोऽभूदिति विभ्रतिपन्नमिति चेदत्र ब्र मः-- 


१५---नरविशेपस्यात्रेनेत्रप्र्रवणोदकान्नरविधस्य सोमम्योत्पत्तिरभूदित्येव 
तावन्न प्रतिपत्तव्यम्‌ श्रेतिस्मृतितात्पयेबिरूद्धतया तस्याथेम्य नितान्त श्रान्तत्वात्त। 
अपि तु नरविधव्यात्रे: स्वधर्मपःन्यामेव नरविधः सोमो जज्ञे । अनरविधस्य 
तवतरेरश्रजलादनरविधः सोमो जज्ञे इत्यथंप्रथकत्वात्‌ सोमो्पत्तिद्ठ त्रिध्यं 
दरष्ठव्यम्‌ । तथाहि-- 

१६---वैदिक्रीनामितीहासश्रुतीनां त्रिपथगात्वं ब्रह्मप्रसज्ञ पूर्वमाख्यानम्‌ । 
ततो भाषान्तरीक्कताः पुराणनामानः सष्टीतिहासा: प्रायेशाधिदेविका एव 
सन्तोध्यारोपेणाध्यात्ममधिभूत चोपनीयन्ते । तत्रैते चरित्रनायका ऋपिपितृदेवा- 
सुरगन्धर्वादयोऽर्था अध्यात्म शारीरारम्भका इप्यन्ते । अधिदैवतं ते ब्रह्माण्ड- 
व्यापिनो निरूढा यौगिका वा प्राणाः स्युः । अधिभूतं तु ते सर्वेऽपि प्राणिनो 
नरा अपेक्ष्यन्ते । तत्रैतेपामाध्यास्मिकाधिदे विकाधिभोतिकानां लक्ष्याणां यत्र 
यत्रैवार्थेपु प्रक्रियासाम्यं लक्षयते त एवार्थाः प्रायेणेतिहासमर्यादयोपनिबध्यन्ते । 
यत्र तु पूर्वापरसाम्यमुयस्त्वेऽपि क्वचित्‌ क्वचिदंशे वैषस्यमापतति तत्र सर्वांथे- 
तामञ्जस्येनो पपादनाशक्यत्वादितिद्दासलेखकस्येच्छानुरोधेनेतदधिकरणत्रयतः 
कञ्चिदेकमेव पतं गृदीखा सन्दर्भेयोजना क्रियते इति पौराणिकः समयोऽभ्यु- 
पगम्यते । तदलुसारेण प्रकृतेऽपयतरेः सोमोत्पत्तावेकत्र त्रह्मारडोपोद्घातेऽधि- 
मूतपत्तमेव प्रधानीकृत्य भद्रायां पल्यामत्र : पुत्र: । सोमो व्याख्यातः । सिन्धुनदात 
पश्चिमे दैशे निवसतां गन्धर्वाणां राज्ञः सोमस्य तथैवात्र रतपन्नत्वात अन्यत्र 
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पुनराधिदेवतपक्षमेव प्रधानीकृत्य तप्यमानस्यात्रे नेत्रप्रख्बणरसात सोमोत्पत्ति 
देवि त्री परितश्‍्चरतश्चन्द्रस्य तथैवात्र रुत्पन्नत्वात । 


राख्यायते | आधिदे विकस्येसा प्रश 
स्वधर्मपत्न्या भद्राख्यायामनसूयायामुत्पन्नो 


इत्थंचाधिभोतिकान्नरजातीयादत्रे 
गन्धवेजातीयो नरविधश्चन्द्री भिन्न: । आधिदेविकात्तु प्राणजातीयादत्र नत्र 


प्रस्न तरसादुत्पन्नो दिवि प्रकाशमानः प्रथिवीं परिवः क्रममाणो5यं चन्द्री भन: | 


तयोरुत्पत्तिप्रकार भेदेडप्यत्रिजातत्व॑ साधम्येम्‌ । 


या रुक्‌ पारिजातस्य, शशिनः सञ्जनस्यच । 
न सा वे रात्रिज्ञातस्य तमसो दुजनस्यच ।।'” 


इत्यादौ दिविष्ठचन्द्र ॥भिप्रायंणा यथात्रिजातत्वमच्यते तथाऽनाधदाचकया- 
दत्तडुबांससोरात्र ययोः सजातश्रातृभावेनोक्तस्य नरविशोषश्य चन्द्रस्याप्यत्रिजा 
तत्वोपपत्तेः । तत्र नरविशेषस्य चन्द्रस्यात्रे रनसूयायासुद्भवाख्यानं निर्विवादम्‌ । 
दिविष्ठस्य तु चन्द्रमण्डलस्योत्पत्तिः कथमभूदिति जिज्ञासायां प्रस्तुतेनानेन 
चन्दरोतत्तिप्रकारणेनाकाराचारिसोमोत्पत्ति स्थितिरहस्यं सुविज्ञानं भवति । 

१७-तथाहि तत्रेततसोमोत्पत्तिविबक्षया ब्रह्मणोऽत्रेरुत्पत्तिस्ताबदा- 
ख्यायत-अस्ति - खलु सवजगद्व्यापी सूच्मोऽव्यक्तः कश्चिदव्याकृताउथे: तत्रा- 
शनायावशात्‌ क्षोभः समभवत्‌ | अनात्मन्विनी तावदादावशनाया5सीत्‌ । 
तन्मनोऽकुरुत । आत्मा मे स्यादिति । ततः स्वयमत्रार्कः कश्चिदशानायावान- 
भवत । अप्छु सर्वजगद्बीजं हिरण्यग्ोत्रह्मा वायुसयः प्रादुरभूत्‌ । यावद- 
शनायाऽसीत्‌ तावदरगिनि स्तावदापः । तदिदमेकं हिररमयमरडमुच्यते | हिरण्य- 
मित्यग्निरेतसां संज्ञा । तद्गर्भे यो नभ्यआत्मा वायुः स हिरिण्यगर्भो ब्रह्मा स 
एवैतस्मिन ब्रह्माण्डे सृष्टिकर्ता । सोऽग्निसयश्चापोमयश्च द्विधाभूतस्ताभ्यां 
स्त्रीपु भ्यासिव भागाभ्यां विराजमुदपादयत्‌ । चित्यःकश्चित्परिच्छिन्नो यज्ञमयो- 
ऽन्नमयोऽग्नििराट्‌ । सेयं प्रवी नाम । स तप्यमानोऽन्तरगर्मे चितेनिधेयं 
नामाग्निमजनयत्‌ । तमरिंन मनुरित्याचत्षते पौराणिकाः मनोमेरीच्यादयो दश 


प्राणा अभवन्‌ । 


सोश्यमर्थस्तावद्‌ वाजंसनेयश्रृतौ श्रयते 


“नेवेह किश्वनाग्र आसीत्‌-मत्युनेवेदमाब्वतमासीत्‌-अशनायया । 
अशनाया हि मृत्युः । तन्मनो5कुरुत आत्मन्वी स्यामिति | सोष्चन्न- 
चरत्‌ । तस्याचंत आपोज्जायन्त | आपो वा अकः । तद्मदपां शर 
आसीत्‌ तत्समहन्यत | साप्रृथिव्यभवत्‌ । तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य 
्रान्तश्य तक्ष्य तेजो रसो निरवर्तताग्निरिति' ॥ 


एतद नुसारेण मनुरप्याह 


आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलच्षणम्‌ । 
अप्रतक्यंमननिर्देशयं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ १ ॥ 

ततः स्वयम्भूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ । 
महाभूतादिशृत्तोजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ २ ॥ 
सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसल्नुविंतरिधाः प्रजाः । 
अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजत्‌ ॥ ३ ॥ 
तदणडमभवद्धे मं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ । 

तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सबलोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
यत्तत्क्रारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । 
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके बरह्म ति कीर्त्यते ॥ ५ ॥ 
द्विधा कृत्वात्मनो देहमद्ध न पुरुषोऽभवत्‌ । 

अरद्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ प्रभु: ॥ ६ ॥ 
तपस्तप्त्वाऽसृजदयं तु स स्वयं परुषो विराट । 

तं मां वित्तास्य सवस्य सरष्टारं द्विजसत्तमाः ॥ ७ ॥ 
प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्त पुरुषं परम्‌ ॥ ८ ॥ 
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एतमेके वदन्त्यग्नि मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ & ॥ 

अहं प्रजाः सिसृलुस्तु तपस्तप्त्वा सुदुश्चरम्‌ । 

पतीन्‌ प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥ १० ॥ 
मरीचिमत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 

प्राचेतसं वसिष्ठश्च भृगु नारदमेव च || ११ ॥ 

एते मन्‌ स्तु सक्षान्यानसृजद्‌ भूरितेजसः । 

देवान्‌ देवनिकायाश्च महषीं श्चामितौजसः ।। १२ ॥ 
मनो हैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः । 
तेपामृषीशामाद्यानां पृत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥ १३ ॥ 
ऋषिभ्यः पितरो जाताः पितृभ्यो देवदानवाः । 
देवेभ्यश्च जगत्सवं चरं स्थाण्वनुपूवशः || १४ |” इति ॥ 


१5--नायं मनुबिराजोऽतिरिच्यते । चित्यचितेनिधेययोः समानायत- 
नत्वेनेक पुरुषत्वा भमानात्‌ । विराट्‌ चायं हिरण्यगर्भाज्ञातिरिच्यते। हिरण्यगर्भ- 
आणस्यैव चित्या तदुत्पत्तेः, अत एवेषां मरीच्यादीनां सनुजन्यत्वमिव विराइ- 
जन्यत्वं ब्रह्मजन्यत्वञ्च पुराणोक्त न विरुध्यते | एघु च मरिच्यादिषु सस्बन्नि- 
रो5त्रीणामुत्पस्ति शौनकः प्राह्‌ बृहद्दे बतायाम-- 


“'त्रिसांवत्सरिकं सत्रं प्रजाकामः प्रजापतिः । 

आहरत्‌ सहितः साध्येबिश्‍वेदे वैः सहेतिच । १ ॥ 

तत्र वागू दीक्षणीयायामाजगामाशरीरिशी । 

तां इष्ट्वा युगपत्तत्र कस्पाथ वरुणस्य च || २॥ 

शुक्रं च स्कन्द तद्वायुरग्नौ ग्रास्यद्‌ यदृच्छया । 
ततोऽचिभ्यों भृगुजज्ञे अङ्गरेम्योऽङ्गिरा ऋषिः || ३॥ 
प्रजापतिसुतो दृष्ट्या हृष्टा वागभ्यभाषत । 


आम्यामपिस्तृतीयोञपि भवत्वत्रेव मे सुतः || ४ ॥ 
प्रजापतिस्तथेत्याह भाषमाणां तु भारतीम्‌ । 
ऋषिरत्रिस्ततो जन्ने घर्यानलसमद्य तिः || ५ ॥ इति ॥ 


प्रजापतिरत्र संवत्सर: सौर: । तस्य त्रैवार्षिके प्रथिव्या योगे पार्थित्रप्राजपतेः 
प्राणस्य महिमा वागुपसत्य । वाय्वादिबदशरीरिणी सती प्रथिव्या बहिर्धा- 
5भवत । तत्र दक्षवरुणयोरसो वायुभूतो संश्लिष्टावभूताम्‌ । दक्तस्तावद्यं 
दशदिगभ्यः स्वयं प्रस्नवतां प्रचेतोनाम्नां रसानां संयोगजन्मा दिक्माममय 
प्राण: । सोडनवरतमिद्द प्रथिव्यासुपसपति | एवं सूयमण्डलप्रकाशता बिः 
श्चतुर्दिक्ु परिव्याप्तःदम्भःसमुद्रादापोमयः प्राण प्रथिव्यामुपसपति स वरुण: | 
तयोश्च प्रथिव्या रसे वाङमये प्राणे संस्रवो भवति। पञ्चभूतानामादिभूत- 
माकाशनामकं तस्तं सर्वेजगदूव्यापीह पार्थिवग्राणसलग्नं तत एवाद्भूत विव 
च्यते । तेषां संघर्षादग्निव्रेसुरुदभवत्‌ । तस्मिन्नग्निस्वरूपे शर्वङिर ऽन 
प्राणाः सम्भवन्ति तत्र अर्चिषि भृगुः संबभूवेति । भ्रंगुवारुणिरिति । अङ्गारे- 
प्त्राङ्गरा सम्बभूवेति । “त्वमग्ने अङ्गिराः प्रथम ऋषिः’? इति श्रतिभ्यो 
बरुणांशतो भ्रूगुरग्न्यंशतस्त्वक्षिरा अभ्युपगम्यते । अरिनिस्त्वत प्रथिव्या आत्मा 
प्रशवीतो वहिभेत्रन्‌ सांत्रत्सरः । अथ यावानिह बांचिको भाग उदपतत 
सोइच्रिनाँम प्राणो भवति | यथाडर्चिषि भर्जनप्रधानः पचमान पच्यमानो वा 
वारुणो भागो अ्रुर्नाम जायते | यथा वा पार्थिवे काष्ठादिधनद्रव्ये गमगतो 
रक्कोऽर्थो दहनकाले दृश्यते स वस्तुतो धनकृष्णाव र काष्ठायझिरसत्या 
दङ्गिरःशब्देनोच्यते । तथाऽयं दह्ममानः काष्ठादिव द स्थितं वायुरसादर्थमात्मान 
येनाकृष्य स्त्रदिति स भोक्ता प्राणोडदनप्रचान्याद त्रिर्नामीच्यते | हत्पतत 
रियमत्ने रक्ता । 
त्रिजन्मा- 


१६--अत्नेदं कश्चित प्रत्यवतिष्ठते । असमञ्चसमद शौनकोक्तम 


ख्यानम्‌ । तथाहि कस्माथ वरुणस्य चेति त्र,वन शौनकः पूर्वेसतः कस्य वरुणन 
योगादञ्युस्पत्तिमभिप्रेति। स च कस्तावद्दक्षी नाम प्रजापतिरुच्यते | तस्य 
चात्रिबंशप्रसूतादर्वाककालिकात प्राचीनबर्हिष सवर्णायां सामुद्रथासुत्पनन र्‌ 
दशभ्यः प्रचेतोभ्यो मारिषायां वाहयां सामकन्यायामद्ध सोमांशेनाद्ध न 


प्रचेतोंऽशेन च पव्चादुत्पत्तिराख्यायते विष्णुपुराणे प्रथमांशे पञ्चदशाध्याये 
्राह्मप्रथमाध्याये च। महाभारतशान्तिपवेणि मोक्षधर्मे स्वस्तिकाध्याये-- 


““अत्रिवंशे समुत्पनो ब्रह्मयोनिः सनातनः । 
% | प्राचीनबहिंभंगवॉस्तस्मात्‌ प्रचेतसो दश ॥ १ ॥ 


दशानां तनयस्त्वेको दत्तो नाम प्रजापतिः । 
तस्य द्वे नामनी लोके दक्षः क इति चोच्यते || २ !। इति । 


बहिधानाद्धिषणायां प्राचीनवर्हिरभूत । अन्तद्धांनात शिखणिडन्यां बहि धानो- 
ऽमूत्‌। प्रथोरन्तर्घानः वेनात्‌ प्रथुः। अङ्गा नः । अङ्गस्त्रयमत्रिबंशेऽभव दिस्ये- 
वमयं प्राचीनबहिरत्रिवंशज:। तथा चात्रिवशे बहूत्तरकालप्रजातेन केनातिप्राची- 
नस्यात्रेरुत्पत्तिकथनं नावकल्पते इति । अत्रत्र.मः । दो दक्षो । स्वायम्भुवमन्बन्त- 
रीयो ब्रह्मपुत्र आद्यः | स चात्रिसमजन्मनो मरीचेरपि पूर्वज: । 


अथान्यान्‌ मानसान्‌ पुत्रान्‌ सदृशानात्मनोऽसूजत्‌ । 
भृणु पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा ॥ १ ॥ 
मरीचिं दक्षमत्रिंच बसिष्ठ' चेत्र मानसान्‌ । 


नब ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ २ ॥ 
इति बिष्णुपुराणोक्तः,, 


अत्रिः 

१ अङ्गः 

२ वेनः सुनीथायाम्‌ भयायां बा 
३ प्रथु: 

४ अन्तर्धानः 

५ वहिर्धानः शिखण्डिन्याम्‌ 
६ प्राचीन वर्हि: धिषणायाम्‌ 
७ दशप्रचेतस: सवर्णायाम्‌ 
८ दक्ष: मारिषायाम्‌ 


# अत्रिः # [ १०३ 


ee = 


म शुष्टात्‌ ससजे त्रह्मा मरीचेरपि पूवजम्‌ । 
सोऽभवन्‌ भरतश्रेष्ठ दको नाम प्रजापति: ॥ ३ ॥ 
इति भारते शान्तिपर्वेशि मोक्षधर्मे सर्व भूतोत्पत्यध्यायोक्ते श्च । अन्यस्ठु 
चाुपमन्तरन्तरीयः सो मांशकृताद्धे भ्यो दश प्रचेतोभ्यो वाच्यां मारिषायासुरपन्ः । 
तेजोभिरुदिताः सर्वे महर्पिसमतेजसः । 
दशः प्रचेतसः पुत्राः सन्तः पुण्यजनाः स्मृताः ॥ 
तेभ्यः प्राचेतसो जज्ञे दच्ो दचादिनाः प्रजाः ॥ 
इति भारतादिपबेशि संभत्रपर्वोक्त :। क इत्युभय': समानं नामान्तरम्‌ । 
तत्र पूर्वस्माइक्ताद्ररुण युक्तादत्रेजन्म स्यात । अत्रेश्च वंशे पञ्चात्‌ पुनरन्यो 
दक्ष: प्राचितसः प्रजातः स्यादिति ना समञ्जसं भवति । 


इह हि मतत्रयं भवति । एके ताब्रदाचन्षते- 


कः प्रजापति रुद्दिष्ट इत्यभि युक्तोक्त: प्रजापतिवचनोऽयं कशब्दः प्रजापतिः 


मात्रसाधारणो नैकान्तो दक्षमेवाचष्टे बहवस्तु प्रजापतयो भर्वात 
५: न 
तेषां पतित्रह्मा चेति । तत्र ब्रह्मे बेह प्रजापतिः स्यात भारतावुशासनप।: 


त दक्षादयश्व 


पञ्ाशीतेऽध्याये सुवर्णदानधर्मे साधारणेन ब्रह्मशवदेनेत्र तठुल्लेखातं तथा हि 
तदुक्तिः संक्षिप्य दश्यते चशिष्ठ उबाच-- 
“अपि चेदं पुराधीत॑ ` रतं मे तरहादशनम्‌ । 
पितामहस्य यद्ठत्त ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ १॥ 
महादेवस्य रुद्रस्य वारुणीं बिमतस्तनुम्‌ । 
यज्ञ: ! बढते ` तत्रा जग्मुरग्न्यादि देवताः ॥ ९ ॥ 
तत्राग्नेबिंविशुस्तस्य शरीरं सबं देवताः । 
एतस्मात्‌ कारणादाहुरग्नि सास्तु देवताः ॥ २ ॥ 
संजुहावात्मनात्मानं स्वयमेव तदा प्रभु; । 
यज्ञं च शोभयामास बहुरूपं शिबस्तदा ॥ ४ ॥ 
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देवीदीज्ञापि तत्रासीद यज्ञ रुद्रस्य रुणे । 
स्वयंभुवस्तु तां दृष्ट्या रेतः समपतद्‌ भ्रुवि ॥ ५ ॥ 
तस्य शुक्रस्य विस्पन्दात्‌ पाँशून्‌ संगृह्य भूमितः । 
ग्रास्यत्‌ पूषा कराभ्यां वे तस्मिन्नेव हुताशने ॥ ६ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ संप्रवत्ते सत्रे ज्यलित पावके । 
बह्मणा जुद्तस्तत्र प्रादुर्भावो त्रभूव ह ॥ ७ ॥ 
शुक्रे हुतेऽग्नौ तस्मितु प्रादुरासंख्रयस्तदा । 
पुरुषा वपुषा युक्ताः स्वेः स्मरेः प्रसवजेगु णैः || = ॥ 
भृगित्येव भ्रुः पृ्मङ्गारेभ्योऽङ्गिराभवत्‌ । 
अत्रबात्रति च तमो जातमत्रिं वदन्त्यपि || & ॥ 
सहज्यालामिरुत्पन्नो भृगुस्तस्माद्‌ भृगुः स्मृतः । 
अङ गारसंश्रया चव कविरित्यपरोऽभवत्‌ || १० ॥ 
अङ गारेभ्योऽङ_ गिराजातो बालखिल्या कुशोच्चयात्‌ । 
मरिचिभ्यो मरीचिस्तु मारीचः कश्यपोऽभवत्‌ ।। ११ ॥ 
ततो ब्रवीन्महादेवो वरुणः पवनात्मकः । 
ममं सत्रमिदं तस्भात्‌ त्रीण्यपत्यानि सन्तिमे || १२ ॥ 
अग्निरूचे ममांगेभ्यस्तान्यभूवन्ममाश्रयात्‌ । 
तमेत्र तान्यपच्यानि वरुणो ह्यत्रशात्मकः || १३ ॥ 
अथाब्रवील्लोकगुस्त्रा लोकपितामहः । 
ममे तान्यपत्यानि मम शुक्र हुतं हि तत्‌ ॥ १४ ॥ 
अहं कर्ताहि सत्रस्य होता शुक्रस्य चाप्यहम्‌ । 
यस्य बीजं फलं तस्य मच्छुक्रजमिदं मम || १४ ॥ 
ततो श्रुबन्‌ देवगणाः पितामह ुपेत्यते । 
तमेव प्रसवा! सर्वे वरुणोऽग्निः परे च ये ॥ १६ ॥ 
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मृगु' पूवमपत्यंतु जग्राह वरुणः शिव: । 
ततः स वरुणाख्यातो भृगुः प्रसवकमकृत्‌ ॥ १७ ॥ 
ईश्वरोऽङ्गिरसं स्तरग्नेरपत्यार्थमकल्पयत्‌ । 
आग्नेयाश्चा ज्गिरास्तस्मात्‌ कति्राह्मो महायशाः || १८ ॥ 
एते हि प्रसवा सर्वे प्रजानां पतयस्रयः । 
समरं सन्तानमेतेषामिदमित्युपधारय' || १६ ॥ 
( भा० अनु० ८४ अ० ) 


एनश्च वासिष्ठ विज्ञानं शोनकसमानार्थः नेयम । तदस्मादत्रिजन्मनि नास्ति 
ज़ 6 
दक्षस्य सम्बन्धः । बायुमयस्य हिरण्यगर्भस्य वा, विराजो5ग्नेवा, वराजस्य 
मनोर्वी सम्बन्धस्य तत्रेष्यमाणत्वात । तस्माददोषः ॥ १ ॥ 


7 hn ५७ नारत्ययं दोषः । 
(२१) अथवा येषां मते दक्ष एवायं को नाम | तेपार्माप नार्त्यय द 


८ च, 
र Ne द्वै राजात. 
ननु प्राचेतस्य दत्षस्याप्यत्रिबदेबात्रिसमकालं हिरण्यगर्भपौत्रा 


स्वयम्भमनोरुत्पत्तिमनुस्मतावुच्यते । 
“मरिचिमत्यज्धिरसों पुलस्स्यं पुलहं क्रतुम्‌ । 
प्राचेतसं बसिष्ट च भृगु नारद मे व च” ॥ ईति ॥ 


प्रचेतोजनितस्यापि 


तस्मान्नात्रिवंशे पश्चादुत्पन्न: प्राचेतसो दक्ष इति (चेन्न | 
न्नात्रिबंशे पश्चादुट क्ष इति,  आवितसदकषस्य 


दक्षस्य मनुजन्यत्वाविशेषाभिप्रायेण तथोक्तेः । ब्रह्मपुत्र तर 
च स्वरूपादिसाधम्याँचुबोधनाय बा तथोक्तः । 


नरा णिङे a प्रथमाध्याये 
(२२ ) अथवा पौराणिकेरेवात्र समाहितम्‌ । यथा ब्राह्म Ei 


“'मारिषानाम कन्येपा बृक्षाणामिति निमिता | 
भाव्या बोऽस्तु महाभागाः सोमवंशविवधिनी || * ॥ 
युष्माकं तेजसोऽधेन मम चार्धेन तेजसां | 


 अस्याप्नुत्पत्स्यते विद्वान. दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ९ । ne 
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इत्थं सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः | 
संहृत्य कोप वृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम्‌ || ३ ॥ 
दशभ्यस्तुप्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः । 
दच्तो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भोद्रिजाः || ४ || 
इत्थं दक्षस्य प्राचितमत्वे निरूपिते मुनयः प्रच्छ न्ति 
संभवस्तु श्रुतोऽस्माभिदन्षस्य च महात्मनः । 
अङ्ग छाद्‌ बृह्मणो जज्ञे दक्षः किल शुभव्रतः || ५ ॥ 
कथं ग्राचेतसत्वं स॒ पुनलेभे महातपाः | 
दौ हित्रश्चं ष सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः | 


AN) 


इत्थं प्रश्ने समाधत्ते 


उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु भो द्विजाः 
ऋषयोउत्र न मुह्यन्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः || ७ ॥ 
युगे युगे भवन्त्येते पुनदक्षादयो नुपाः । 

पुनश्चैव निरुध्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुद्यति ॥ = ॥ 
ज्येष्ठ्यं कानिष्ठयमप्येषां पूर्व नासीदूद्रिजोत्तमाः | 

तप एवं गरीयोऽभृत्‌ प्रभावश्च व कारणम्‌ ॥ & ॥ इति ॥ 


म चेतेषां दत्षादीनां युगभेदेन नानात्वविवक्षणादस्य दक्षस्य सोम. 


दौहितरत्वं श्वशुरत्वं वा सबं मेवो पपद्यते-इत्यविरोधः ॥ 

चयं तु ब्रूस: । पुराणाख्यानेष्वास्यातानां चरित्रनायकानां त्रिविध: सृष्टिकल्पो 
विवक्ष्यते तात्विकसृष्टिकल्पः, आध्यात्मिकसृष्टिकल्पः, मानुपसृष्टिकल्पश्च । 
तत्र तात्विकाध्यात्मिककल्पयो-पदार्थविद्यायां नेतदेवं व्यामोहनं कार्य्यम्‌ । 
पदार्थानां क्बचित्पुत्रपौत्रादिभ्योंडपि पिदृपितामहादीनामृत्पत्तेट श्यमानत्वात 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः | आकाशाद्वायुः | बायो- 


रग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः प्रथिवी’ इत्येवं तेत्तिरीयश्रुताबरनेरपां 
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जन्मोच्यते । “कंस्विदूगर्भ प्रथमं दध्रआपः'? इति प्रश्‍नश्रतो त्वरिनमपां 
गभजमाहुः । अरनेरापोऽद्भ्यः प्रथिवीत्यग्न: पोत्रीं प्रथिबीमाह: । 

“यद॒पां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत सा पृथिव्यभवतू । 

तस्यामश्राम्यत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्रस्य तेजो रसो निवतताग्निः'' ॥ 

इति वाजिश्रृतो स्वद्‌भ्यः प्रथिवी ततो 5रिनरित्यरनेः प्रशत्रीपृत्रत्वसाहुः । 
० छ ee eC 

“अग्ने नचत्रमजरमास्य रोहयो दिवि । दधज्ज्योतिज नेभ्यः 

इतिमन्त्रश्रुतौ सूय्यस्यार्नि जन्मत्वसुच्यते । 

“अय॑ ते योनिऋ लियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वद्ध या रविम्‌’' ॥ 

इति सन्तरश्रृतो त्वग्नेः सूयेजन्यस्वमाख्यायते एचमन्यात्रान्यत्रेदसु भयं 
संभवति । यथा तन्तुभ्यः पट उद्भाव्यते तथा पटादपि तन्तव उद्धाव्यन्ते । 
यथाउग्नेरयं दरधोऽङ्गारो जायते तथा दग्धाङ्गारादप्यरिनजायते, एवं यथा संभव 
लोके द्रष्टव्मम्‌ । श्रूयते चायमर्थो वाजिश्रतो-- 

“स एष पिता पत्रः । यदेषोऽग्निमसूजत, तेनेषोऽग्नेः पिता | 
यढेतमग्निः समदथात्‌ तेनेतस्याग्निः पिता । यदेष देवानसृजत, तनप 
देवानां पिता । यदेतं देवाः समदधुः, तेनेतस्य देवाः पितरः | उभय 
हेतद्‌, भवति पिता च पुत्रश्च । प्रजापतिश्चाग्निश्च-ञग्नश्च प्रजापतिश्च । 
प्रजापतिश्च देवाश्च, देवाश्च प्रजापतिश्च इति । ( शत० ६।१।२ ) 


एवमेब.त्र बागदक्तवरुणवाय्बग्नियोगात्‌ पाञ्चजन्योऽयमत्रिरुत्पद्यतं । 
| 
अत्रिबंशजञप्राचीनवर्िषः प्रसृतेभ्यो दशप्रचेतोभ्यो योगादपरो दचश्चातमद्यत 


गादः त- 
अथ प्राणाघनो यो वायुशरीरो हिरण्यगर्भो ब्रह्मा | तदुत्पन्नादवा' [दभः 


ति 
मयशरीरादू विराजो यः स्व्रयंभूमचुरुत्पद्यते ततो5प्येतावतरिदक्षा संभवत इ 


पते 
न्रह्जन्यत्वर्माप नेनयोरपलपितव्यम्‌ । तत्र हिरस्यगर्भप्रजापतेवां दक्षप्रज 
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बाड्यमत्रिरुत्पद्यताम । उभयविधस्यापि तस्य पारदर्शकत्वप्रतिबन्धकत्वं सूर्य्या दि- 
तेजसकिरणप्रत्याव्तेकत्वं च समाना धर्म्मः । एबं ब्रह्माज्न छञन्भा वा प्राचेतसो 
वाऽयं दक्षः स्यात । उभयविधस्यापि तस्यादित्या पष्टितिधप्राणविशेषजनकत्वं 
क्रतुसहचारित्वं च समानो धम्मं: । तत्रादिति प्रश्भतीनां स्वरूपनिरूपणं त्रह्म- 
विज्ञानस्य रजोवादे वैशद्य न द्रव्यम्‌ । क्रतुदत्षयोस्तु स्वरूपं वाजिश्रुतो श्रूयते 


क्रतू दक्षो ह वा अस्य मित्राव्र॒णौ । एतन्न्वध्यात्मम्‌ । स यदेब 
मनसा कामयते-इदं मे स्यादिदं कुर्वीयेति-स एव क्रतुः । अथ यदस्मै 
तत्‌ समृध्यते स दत्तः । मित्र एव क्रतुः वरुणो दक्ष: इत्यादि 


( शत८ ४-कां० ४ त्रा ) 


अध्यास्ममेवेदं रूपम्‌ । अधिदैवतरूपं रज्ञोत्रादे व्याख्यातम्‌ ॥ यत्तु दत्तस्य 
ब्रह्माज्न छप्रदेशादुत्पन्नो नत्वयं प्राणबिधो दक्ष इति कश्चित्‌ प्रतीयात्‌ स प्रति- 
वक्तव्य: । ऐतरेयोपनिषद्यद्‌भ्यः संभूतः कञ्चिदाद्यो महापुरुष आम्नायते । 
सोयं सर्वजगदूव्यापीश्वरः प्रतीपद्यते । 

यः सर्वज्ञः सवबिद्‌ यस्येप महिमा श्वि । 

दिव्ये ब्रह्मपरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः ॥ ३।२। 

बृहच तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं स्रच्मा्चतत्च्मतरं विभाति | 

द्रात्सुद्रे तदिदान्निके च पश्यत्विहेवनि हितं गुहायाम्‌ ॥ (३स॒ु.१ख७) 

यस्मिन्‌ द्योः प्रथिवीचान्तरिक्षमोतंमनः सहम्राणैश्व सबै; । 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्वथ अमृतस्पैपसेतुः ॥ 

( मुण्डके ३।२ ) 
अग्निमू द्धा चक्षुपी चन्दर्योदिशः श्रोत्रे वागृबिद्ताश्व वेदाः । 
वायुःप्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां प्रथ्वीद्य प सर्वभूतात्मरात्मा || 

( घुणडके २!४ ) 


# अत्रिः # [ १०६ 


तस्मादग्निः समिधोयस्यद्धय्य: सोमात्‌ पर्जन्यः ओषधयः प्रथिव्याम्‌ । 
पुमान्‌ रेतः सिञ्चति योपितायां बहोः प्रजाः पुरुषान्‌ संप्रस्तताः ।। २।४। 
तस्मांदचः साम यजू पि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाद्र । 
संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्रपत्रते यत्र सरय्यः ॥ २।६। 
तस्माञ्च देवा बहुधा संग्र सुताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि । 
प्रणापानो ब्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यं ब्रह्मचस्यं बरिधिश्च ।।२।७। 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिपः समिधः सप्तहोमाः | 
सप्त इभे लोका येपुचरान्त प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥२।८। 
अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात्‌ स्पन्दन्ते सिन्धत्रः सं्बरूपाः । 
अतश् सर्वा ओषधयो रसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ।।२।६। 
पुरुष एवेदं विश्च कम तपो व्रह्म परामृतम्‌ । 
एतद्‌ यो वेद निहितं गुहायां सो5विद्याग्रन्थि विकिरतीह सोम्य ॥२।१०। 
“तस्मात्‌ परं नापरमस्ति किञ्चित्‌ तस्मान्नाणीयो न ज्यायोस्ति किश्चित्‌ | 
वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिछत्येकस्तेनेदं पूर्ण परुषेण सर्वम!? ॥ 
श्वेता नारायणो इति श्रुतेः ॥ 
एष हि सर्वेषां जन्मदाता प्राणघनः। स एवारिनमयत्वाद्‌ विराडुच्यते 
विष्णुत्व । स एव वायुसयत्वाहरण्यगस उच्यते ब्रह्मा च। स एवेन्द्रमयत्वात. 
सर्वज्ञ उच्यते शितश्च । त्रयो देवा एका मूर्तिः | स वायुना सब जगत्‌ सजात, 
अग्निना सब जगत परिरक्षति । ज्ञानोत्पत्तो हृदयम्रन्थिमाक्षणात सघ 
जगदुपसंहरतीति पोराणिकी मय्यादा । उत्तरादिगेतस्य शिर: प्रान्तीद ज्षिणादक 
पादप्रान्तः । पूर्वा दिग्‌ दक्षिणः करप्रान्त: । पश्चिमादिगुत्तर: करप्रान्त इत्येकं । 
पूर्वी शिरः पश्चिमा पादः। दक्षिणा दक्षिणकरः । उत्तरा वामकर इत्येके । 
प्रधानाङ्ग ली वाचिनाङ्ग ्ठशब्देन करप्रान्तरूपा दिग्विशेषोऽभिश्रयतं । तत्र 
दक्षिणाद्‌ दक्षस्योत्तरात्त दक्षपत्न्या जन्मेत्येवान्यत्रापि ब्रह्मशरीरभागादुत्पन्न - 
घ्वर्थषु पोराणिकी परीभाषा द्रष्टव्या ॥ 


११० ] * सद्द्षिकुलवेभवम्‌ » 


( २३ ) अत्रयुत्पत्तिप्रसङ्ग नेयं दक्षोत्पत्तिरिद्दाख्याता संप्रति प्रकृतिमनुस- 
रामः ॥ अयमेवादिपुरुषस्त्रिविधो$्वधीयते मनोमयः प्राणमयो वाङमयश्च । 
इत एव पुरुषात सर्वंमिदसुत्पद्यते । तत्रोत्पत्तो मनोसयो निमित्तकारणम्‌ । 
प्राणमयोऽसमवायिकारणम्‌ वाङमयस्तु समवायिकारणं भवति ॥ वाक्‌ चेयं 
द्विविधा भबति । अमृता मस्यां च | अम्रतात: सर्वे देवाः, मत्यातस्तु सर्वाणि 
भूतान्युत्पचन्ते । तत्र पञ्चभूतानामादिभूताकाशपदप्रशिद्धायां वाच्येव दक्षवरु- 
णाद्यमृतयोगादयमत्रिरुत्पद्यते इति बोध्यम्‌ ॥ 


( २४ ) अथोत्पन्नोऽयमत्रिर्यत्र यत्र वस्तुन्यारम्भकविधयोपादीयते तद्वस्तु 
पारदशकत्वाहिद्दीयते तत्रायं सूर्य्येर श्मिः प्रत्याहतो भूत्वा तद्ठस्तु नो रूपं जनयति 
तदेवरूपि द्रव्यमू चल्नुषा दृश्यते । यथा तेजसमाप्यं पार्थिवं च । काचादिपार्थि- 
वेऽयमत्रि्राणोऽत्यल्पमात्र उपादीयते इत्यतस्तत्र सूयांदितेजोरश्मिः किञ्चिदेव 
प्रत्याहुन्यतेऽधिकमाचत्रया तु स पारं गच्छति । वाय्वाद्यरूपिद्रव्येष्वयमत्रिना- 
रम्भकद्रव्यमत एव तेभ्यः सूय्यरश्मेरश्रत्याघातादू रूपं नोत्पद्यते सूर्ये चन्द्र 
प्रथिव्यादीनि तु यावन्ति घनद्रव्याणि तेष्वयमत्रिः प्राणोऽधिकमात्रया संनिविशते॥| 


(२५) तत एवात्रे: सोमोत्पत्तिभबति तथा हि प्रतिसंबत्सरकालमियं प्रथ्बी 
सहस्रांशु सूर्यं परितः परिक्रामति । तत्र सूय्षशुपरितप्तात प्रथ्विपिर्डातू 
अ्तिपलयुद्भवन्नयमत्रिप्राणः प्रथ्बीमनुपरिप्लवते । तेनायमत्रिप्राणः संवत्सर 
सहदस्रांशुभ्यः संयोगात प्रत्यावृत्ति परितप्यते । परिक्रमणात्रत्तित्रयेण तु त्रि: 
संबत्सरखहस्नांशुपरितापादस्यात्रिप्राणस्य शरीरं सोमत्वमापद्यते । स सोमभागः 
परितप्यमानस्यातर्नेत्रतः परस्रवते । नेत्रशव्दो रश्सिपरः । यावनयमत्रेस्तनुभागः 
सोमरूपेण परिणमते ताबानूध्वेरेता इतो5त्रे: प्रश्रगभूय सर्वेतो दिनु व्याप्नुवन 
प्रथ्वीमन्वेव पुनः संपतति । प्रश्वीमनुसंपतन्तमेवेतं सोमराशि हिरण्यगर्भा 
ब्रह्मा वायुरूपेण चन्द्रकक्ता धरातले निग्रह्मे कबिशतिकृत्व: परिक्रमणोत्तर 
क्रमेणेतं सोमराशि सर्वतः संचिन्वन्ने कं सूर्थ्यवत सहख्रांशुभयं सोमापरडं 
संपादयतिस्म | स एब्ायं चन्द्रः प्रथ्वीं परितः परिक्रममाणो दिवि दृश्यते । 

यथाऽह्नि तोयराशिः सूय्यांशुपरितप्त ऊध्वेरेताः सन्‌ प्रथिव्या उत्क्रम्य दिज्ञु 
व्याप्नुवन्‌ रात्रौ पुनः प्रथिव्यामेव संपतिठुमारेभे । किन्तु स प्रथ्वीमिमां परि- 
तश्चन्द्रकत्तोपलक्षितव्योम्नि ह्विरण्यगर्भेणोद्भाविते बायुचक्रमये धरातले 
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प्रत्यवरूद्धो नाधस्तात प्रथ्बीतलेञ्वतरतिस्म । तत्रैव संचीयमानः स एकत्रिंशति- 
परिक्रमणावच्छिन्ने न कालेन पिण्डात्मना परिणतो भूत्वा प्रथ्वी परित एवा- 
द्यापि तेन वाणुना प्रणोदितः परिक्रमते । यथाऽऽक्राशविकीरणाशुः केतुरयं 
क्रमेण पिण्डो भूरा सूर्य्यो भवति । एवमेब बीकीर्णाः सोमांशबः क्रमेण 
संहत्य चन्द्रपिए्डतामगच्छन्‌ । इति चन्द्रमण्डलोत्पत्तिरह्स्यं ब्रह्माएडादिपुरा- 
शेषु पोराशिका आहुः ॥ मद्दभारताङुशासनपर्वेशि दानधर्मेतरिमहात्मयम्रसङ्गो 


झत्रिशेत् चन्द्री भूयान्धकारनिवारणझुच्यते । (म० आ अ० २६१)-(१५६ अ° ॥ 


(२६) यत्तु चन्द्रोऽयं कदाचित्‌ सूय्य आसीत्‌ । स परिदरधशान्तोऽन्त- 
गर्भारिनः प्रथिव्यभवत्‌। सर्वथाग्निपरिक्तयणे सा पश्चाचन्द्रोऽभवदित्यवांचां 
केपांचिन्मतं ्रह्मविज्ञानस्यादवरात्रवादे व्याख्यातम्‌ । तन्मतान्तरं भवे दित्यूह्यम्‌ ॥ 
(२७) अस्य चन्द्रस्य यावान्‌ सोमभाग: हि कप प्राणि- 
जातेषु संक्रममाणों हसति तागनेब पुनरितोडवेरुद्ध तः सोमश्रन्द्रमण्डले 
प्रविशन्‌ परिपूरयतीत्यद्यापि स क्रमो5नुबतते । अस्य चन्द्रस्य रथश्चन्द्रकक्षाख्यो 
बाथुमयों मार्गविशेषः सहदखांशुप्रचय: । 


आख्यातँच रथस्त्रल्पं पुराणेषु । यथा लेङ्ग षटपञ्चाशदध्याये-- 


विध्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि निशाकरः । 
पयतोऽञ्चश्च विज्ञेयस्तस्य वै रथः ॥ १॥ 


त्रिचक्रो pr नै रथ 
शतारैथ त्रिभिश्चक्रेयु कः शुक्‍्लेहयोत्तमे! । 
दशमिस्थकशैदिंव्यैरसङ्ग $स्तेमनोजवेः ॥२ ॥ 


रथेनानेन देवेश पितृभिश्चैव गच्छति । 
सोमो बम्बुमबैर्गोभिः शुक्र: शुक्राभस्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रमतेः श॒क्रपवादो भास्करात्‌ परमास्थितः । 
देवै; पीतं घये सोममाप्याययति नित्यशः ॥ ४ ॥ 
पोतं पञ्चदशाहं तु रश्मिनेकेन भास्करः । 
पूरयन्‌ सुपुम्णेन भागं भागमनुक्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 
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इत्येपा सर्यवरीय्पेण चन्द्रस्पाप्यायिता तमु; । 
स. पौणमास्यां दश्येत शुक्र; संपूणमण्डल; ॥ ६ ॥ इति ॥ 


आदिनाडी मध्यनाडी अन्त्यनाडीत्येव॑ नक्षत्राणां नाडीव्वेनभिःत मां 
चन्द्रकक्षावलम्बभूतानां त्रित्वाच्चान्द्ररथस्य त्रिचक्र तेष्वारिप्रेयते इत्येके । आकाशे- 
ञ्त्युच्चोमागेण मध्यमार्गेणातिनीचेमागेण चायं परिभ्रमतीति त्रिच्क्रश्चन्द्- 
कक्षाख्यो रथ इह्दाभिप्रेत इतिपरे ॥ सोमरसं पातु सूर्य्यस्थास्त्रयस्त्रिशत्‌ सोम- 
पायिनो देबाशचन्द्रकच्षायां संक्रमन्ते इति चन्द्रचक्रतरैविध्यान्नवनवतिरश्मयः संप- 
दन्ते इत्यतः शतारं चक्रमुच्यते ॥ अहोरात्र वृत्तान्यश्वा उच्यन्ते | पद्नंद॒क्षिणत: 
पञ्चोत्तरतञ्च नाडीवृत्ताबन्द्राहोरात्रवृत्तानीत्यतो दशाश्चो रथः कल्प्यते ॥ 

तत्रेकविंशतिकृत्त्व: प्रथ्वीपरिक्रमणोत्त रमस्माअन्द्रात कियांश्चित्‌ सोमभा- 
गञ्चन्द्रात प्रथग्भूय प्रथिव्यामोपध्यादिपु संभूय तत्तदर्थोपादानां भवती- 
त्यप्याहुः || 


(२५ ) तदित्थमाकाशचारिचन्द्रोतपत्तिमुलभूतो याऽत्रिप्राणस्तस्य यः प्रथमो 
द्रष्ठाउसीत तमेव बिद्वांसमत्रिनाम्ना व्यपदिशन्ति | अत्रिप्राणपरिद्रष्ठुत्वादत्रि- 
महर्पिनाम्ना प्रसिद्धस्यास्य विढुस्तथाविधयशोनामव्यतरह्वारवाहुल्यादव्यचह्ृत- 
विस्म्ृतंयदृच्छानाम न क्वापि स्मर्यते | 


(२६ ) एतस्यात्रेः पुत्र परम्पराप्येतेनात्रिशब्देन व्यपदिश्यते । अत्रि प्राण- 
मय ब्रह्मवंशधरत्वादत्रिप्राणमयत्वात्‌ । एवमस्यात्रेः शष्यपरम्परा चात्रेयब्रह्म- 
परिषदृधिष्ात्री ते नेवात्रिशब्देन व्यपदिश्यते । अनिप्राण,प,सकत्वादतरिप्राणाशा- 
धनपरीच्षादिप्र योगप्र घानवृत्तित्वात । तेनायम त्रिशब्द: कुलपरम्पराल्ढत्वाज्जाति 
शब्द: संपद्यते । अत एबं जातेरस्त्रीविषयादिति सूत्रे गःत्रं च चरणेः स 
बेयाकरणा: स्मरन्ति । ततोऽनन्ता अत्रयः काले काले भिन्ना भिन्नाः पुराणेतिहा- 
सादिएु प्रसिध्यन्ति । तच पुरा देवयुगे तावदात्रयत्रहाप रिषि द्वत्र पर्य्याये शा 

लोक्शास्टृतरह्मासनमध्यतिछ्ठताम्‌ । भोमोत्रिः सांख्यात्रिश्च । आदो तावद- 
भूमिष्ठमेवात्निश्राणं ददर्शेति कृत्वा स भोमोऽत्रिः प्रथमः । स ऋग्वे द्य पञ्च 
ममण्डलद्रष्टा मह बिस्तत्र सप्रत्रिंशादीन्‌ कतिपयसूक्तमन्त्रानपश्यत्‌ | एष एव हि 
सौमोऽत्रिश्चन्रस्य पिताउडसीत । 
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(३८) अथ यः पञ्चादाकारो उत्तरध्र वसंनिहिते सप्तर्षिमण्डले तुरीयतार- 
कांमयमत्रिसपश्यत्‌ स द्वितीयः सांख्योऽत्रिः । सा तारका बहत्संहिताया- 
मप्युच्यते-- 

“पूर्व भागे भगवान्सरीचिरपरे स्थितो वसिष्ठोऽस्मात्‌ । 
तस्याङ्गिरास्ततो ऽत्रिरतस्यासन्नः पुलस्त्यश्च । 
प॒लहः क्रतुरिति भगवानासन्नालुक्रमेण पूर्वाद्या ॥ इति ॥ 

छ त्रिप्राण म य ह्ीद मृत्षनि त्यतो ऽत्रिरित्युच्यते । स एप आधिदेविकोडत्रि: । 

( ३१) एत्रमध्यात्ममप्यत्निप्राणो विनियुज्यते | तथा हि-ऐतरेयत्राह्मणस्य 

द्वाबिशाऽ्यायत्रिशाध्यायाक्कप्रकरगा नुसारेणाध्यात्मं चत्वारः सहचराः प्राणाः 
प्रधान्येनोत्पद्यन्ते नाभानेदिष्ठो वालखिल्या वृषाकपिरेवयामर्ञ्च ति । स्त्रीयोनौ 
तावत पौरुपरेतो येन सिच्यते स रेतोमयो नाभानेदिष्ठः | तद्रेतो बालखिः 
ल्याभिः प्रागैर्विक्रियते | शिरोग्रीवाहस्तवच्षोजठरक'टपादाद्ङ्गपरत्यङ्गनिम्माणाय 
विभक्त क्रियते । अथ वृषाकपिरात्मानं कल्पयति । लोमानि त्वङ्‌ मांसमस्थिः 
मज्जा चेति पञ्चधा विहितं करोति । ततोऽस्मिन्न बयामरुत्‌ काठिन्यं संपाद्य 
प्रतिष्ठामादधाति । यावत प्रतिष्ठां न लभते तात्रत पराश्रयेणेत्र तिष्ठतीति 
गर्भाशय न त्यजति । अथ प्रतिष्ठां लभमानोऽयमात्मनाऽऽत्मानं धारयितु समर्थो 
भूत्या गर्भाशयादूबहिभवितु प्रयतते । “एबयामरुतेतव करोति, तेने 
सवेमेतयैक्रतमेति यदिदं क्विञच'? इस्येतरेय्रृतेः । तथा च रेतः प्राणा आत्मा 
प्रतिष्ठेति चत्वारोऽर्थाः शरीरारम्भाय भवन्तीति सिद्धम। तत्र नाभानेदिष्ठं रेतः 
सोमः बालखिल्याः प्राणा वायुः । बुषाकपिरात्मा विष्णुः । एबमेव या मरुतः 
प्रतिष्ठा सोऽत्रिः । पञ्चममण्डलस्थ सप्ताशीतितमसूक्तस्येबयामर्तप्राण निरूप- 
कस्य द्रष्ट रेव यासरुतो सहर्षेरात्रेयत्वेन स्मय्येमाणतया तस्साम्येन प्राणस्याप्ये- 
बयासरुत आत्रेयत्बेनेवाभ्युषगन्तव्यत्वात्‌ । प्राणव्यवस्थानुसारेणेव दैवे युगे 
प्राणिनां विदुषां व्यत्रस्थाया र्मणा कृतत्वात्‌ ॥ 

( ३२ ) इत्थमध्यात्ममधिदेबतं च तत्र तत्र सर्वमत्रि प्राणमयमन्यः सांख्यो- 
ऽत्रिरपश्यत्‌ अत एव च तत्र तत्र भूयसोउत्रे: सांख्यानाइयमपरोऽत्रिः सांख्य 
इत्युच्यते । सायणस्तु संख्यपुत्रत्वादेनं सांख्यमाह ब्रह्मणो सानसः पुत्रोऽयमत्रिः 
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संख्यनाम्नः कस्यचिदौरसः पुत्र आसीत । त॑ १ र पल दा 
सने प्रतिष्ठाप्य द्वितीयमत्रिमकरोदिति विज्ञायते ॥ सोऽयं सांख्योऽत्रिदेशमसएडले 
जिचत्वारिंशशततमं ( १४३) सू्तमपश्यव । तत्र चायं पूर्वस्य भौमस्यात्रेनिंग 
डागारअन्धनाद्यसुरक्रतपीडानिवारकत्वेनाखिनी दती स्तात । तेनाप्ययमन्यो 
ऽत्रिरिति प्रीयते । एतयार्भौमसाँख्ययाठ योरेवाऱ्याद वयुगकालिकत्ं संभाव- 
यन्ति । इतरेषामत्रीणां वेदमन्त्रनिर्माठृत्वेन छत्राप्यस्मरणात । बस्तुतध्तु 
चेदमन्त्रनिर्मातृत्त्ं दवयोरेवाञ्योरस्तीत्येतन्मात्रं वक्तव्यं न तु देत्रयुगेऽन्येषा- 
सत्रीणां सत्तेब नास्तीत्यास्थेयम्‌। मह्दाभारतयुद्धपय्येन्तं देबयुगप्रतिपत्तेस्ततः 
पू्वेमपि बेदप्रसिद्धपुरुप्रश्नतिराजपितामद्दस्य नहुषस्य काले कस्यचिदत्रे : स्मय्यं- 
माणत्त्रात्‌। तथा हि-अत्रिवंशेऽस्मिन्नत्रेः पष्ठोदेवनहुषो मेरुगिरिसंनिधाने 
तपश्चरन्तमत्रिमाजगाम । किन्तु तमत्रिं तत्रापश्यन्नयं देवनहुपस्तस्यात्रे: स्थाने 
देवनहुषपुरी निम्मापयामास । एतं देवनहुपमेब यवनाः ““दिओन्यसिउस’” 
(0795/०8) इत्याचच्षते ॥ ताँ देवनहुपपुरीं च-'*दिय्नोन्यसिवोपोलिस!? 
(Di0n8०70]5) इतिबदन्तीति केचित्‌ संभावयन्ति । नहुष एव पश्चाद वानां 
राजा भूत्वा देवनहुष इत्युच्यते स्म । त्रे: पुत्रस्य शांववायनस्य म्लेच्छ प्रायत्ताया 
पौराणिके हक्त्ात्‌ । तद्ग शधरा एवैते यत्रनाः स्युः अत एत्रैपाँ यबनानामप्ययमत्रि 
पूञ्यदेवेषु परिगणित आसीदिति केचिदाहु : ॥ एवमयमत्रिः पाङच जन्यशबदे 
नापि बिशेषितः श्रूयते-- 


ऋषिं नराबहसः पाश्चजन्यमृत्रीसादत्रिं गुश्चथो गणेन । 
मिन्नन्ता दस्पोरशित्रस्प माया अपुपूर्व वृषणा चोदयन्ता”. 


( १।११७।३ ) इति ॥ 


अन्न मन्त्रो पञ्चजनानामभ्यहशीयत्वादेवायमञ्रिः पाञ्चजन्य इत्युच्यते । 
ते च पञ्चजना ऋषिपित्रादिपञ्चविधप्राण्यपेक्षया तद॒अबंशधरा एब 


पञ्चविधमनुष्यविभागा अधिकं संभाव्यन्ते | पञ्चानामपि तेषामात्रेयाणां 
्रत्यन्तरे स्पष्ट श्रृयमाशर्तात्‌ ॥ 
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“यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद्‌ द्रुह्य प्वनुषु पूरुषस्थः । 
अतः परिवषणा वा हि यातमथा सोमस्यपिवतं सुतस्य ॥ 
(ऋ० १।१०८।८) इति ॥ 
पञ्चाप्येते ययातिपुत्रा अजेरेव वंशधराः पञ्चानां चन्द्रवंशशाखानां मूल- 

पुरुषाः सन्तीति पञस्वपि तेष्वाचेयशा खावंशेष््यमत्रिरभ्यह्देणीयतमः संभवति | 
नायं पाग़जन्य इत्युच्यते | तथा चावश्यमेपां पञ्चनामपिसमये कस्यचिदत्रेः 
सत्ता गम्यत। नच मूलपुरुपस्येवात्रेभोमस्य ययातिपुत्रकालपरय्य्त स्थितौ 
क्राचिद्विनिगमनार्ति । तस्माद शिन्नह्मपरिषदि काले कालेऽन्योऽन्योऽिरधिष्टाता 
ब्रह्मासीदिति संभावयामः ॥ 
अपि च भौमसांख्याभ्यामत्रिभ्यामन्ये खल्बात्रेया बहवो मन्त्र- 


(३३) 
द्रष्टारः श्रयन्ते तं यथा 
१-सदाप्रणः १५-गवि ष्ठिरः २६-पौर: 
२-प्रतिक्षत्रः १६-धरुणः रचनामा 
३-ससः १उ-सुतम्भर: ३१-श्यावाश्वः आचनानस: 
४-बत्रिः १८--अवस्युः ३२-अन्धीशुः श्यावाश्चिः 
५-प्रतिरथः १६-गातुः ३३-बुधः सौम्य आत्रेयः 
६-प्रतिभागुः २८-रावहव्यः ३४-विश्ववारा आत्रेयी 
७-बभ्र: २१-यजनः २५-अपाला आश्रेयी 
4 बिटसामा २२ उरुचक्रिः दैवाद हितः 
६-श्रतिबित्‌ २३-बाइृकः ३५-द्य म्नः विश्वचषेशि 
१ 5 विभः २४-सत्यश्रवाः ३=-बसूयबः शात्रेयाः 
११-गयः २५-एबयामरुत्‌ ३६-प्रयस्वन्तः आओ, 
१२-इषः २६-स्वस्ती ४०-गौपायना लौपायना बा55ओेया 
१३-बसुश्रुतः २७-गोपनः श्रत्वार:-बंधु,सुबन्धु, श्रतबन्धु 
१४-कुमारः श्य-सप्तवध्रिः बिप्रबन्धवः--इति ॥ 


इत्थमेते चत्वारिशत्‌ । न चत सर्ने5प्यैक्रस्यैवात्रे: पुत्रा: समकाला वा संभा- 
व्यन्ते । नच वैषामत्रिवंश्यत्बं विना55त्रेयत्वं संभवति । तस्माद वयुगेऽप्यन्ये 


बहबो5त्रय: कालेकाले बभूवुरिति सिद्धम्‌ ॥ 
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( ३४ ) अथ यथैवात्रिशिष्यतंशपरम्परायासुत्तरोत्तराः सर्वा एवात्रिपपंदधि- 
छात्‌्यक्तयोऽत्रिशन्देनेवाख्यायन्ते तथेत्र सर्वेपां तेपामत्रीणामेका वा दश वा 
याबल्यो वा आर्य्या: स्युस्ताः सर्वा अप्येकेनेवानसूयाशाव देना ख्यायन्ते । तत्र 
प्राणरूपस्यात्रेरनसूयाशक्तिमस्वं हेतुः । यत्रात्मन्ययमत्रिप्राण: प्रक्रतो विशिष्यते 
स पुरुषोऽनसूयावान्‌ भवति । 


“न शुणान्‌ गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानपि । 
न हसेच्चान्यदोषांश्च सान्या प्रकीतिता'' ॥ 


इत्यनसूयालक्षणंस्मरन्ति । तथा चानसूयाशक्तिमेवात्रिप्राणं संर्चेऽन्रयः 
पुरुषाः समाराध्नुवन्निति कृत्वा तेषामपि पत्न्योञ्नसूया एतोच्यन्ते । अनसूया- 
शाव्दोऽत्रिभार्य्यात्रचनोऽत्रिबदेब साधरणो न स्वयं व्यक्तिविशेषरूढो यहच्छा- 
शब्द: । तेन पद्नमण्डलद्रष्ट भोमस्यात्रेदेशसु भाय्यासु भद्राख्यायामनसूयायां 
सोमोत्पत्तिरासीत | ते उभे अत्र्यनसूये अन्ये भवतः । ततोऽन्ये अञ्यनसूये 
काले काले स्मर्य्येते । तथा हि कदाचिदयमत्रिनिस्प्रहवृत्तिधेनदारिद्रथात्‌ परि- 
क्िष्टयोगक्षेमः पुत्रकलत्रादिपरिवाराणां भोजनादिल्क शंदृष्ट्या धनयाचन(अ 
प्रथोर्वैन्यस्याश्रमेधयज्ञे गन्तुमेच्छत । किन्तु याचनाकर्मणि दु:खं मन्यमानस्त- 
पसे वनमेव गन्तु प्रवव़त्ते । ततो5नसूयया संप्राश्येमान: सोडनिच्छन्नपि तम्या 
अचुरोधेन प्रथो यंज्ञबाटमाजगाम । वन्यस्त्वमसीश्वरस्स्वमसीत्यादिभिश्चाङु- 
वाक्यैः प्रथुराजं भूयसा प्रशशंस च । तच्छ, त्वापरिक्रुद्धो महविगोंतमस्तदानी मत्रे 
तस्मै पय्यु वाद । नेवं त्वं वक्त मंडेसि । मनुष्यः खल्वयं राजा नेश्वरत्वेना- 
भिष्टोतु रफ । न ब्राह्मणेन सता चाडुवादः प्रोक्तव्यों न मिथ्या वक्तव्यप । 
इत्येव॑ भूयोञत्रि प्रत्युपालम्भ॑ चक्रे । ततस्तत्र सनत्कुमारो मध्यस्थो भूत्वा 
विबादं शमयामास । 


“बालोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य इति भूमिपः | 
महती देवता ह्यपा नररूपेण तिष्ठति॥ १॥ 
यमूष््रमिद्धा तिषठत्तं सर्देष्धस्तादुपासते । 
त्रेश्वरांशो बिज्ञेयो नेश्वरादन्य ईडचते ॥ २ ॥ 


शका... आना बस लो 
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हस्तपादादिसाम्येऽपि येनांशेन स शास्तिनृन्‌ । 
तेनांशेनेश्वरो राजाउम्यहंणीयतमो नणाम्‌ ॥ ३ ॥” 

इत्थं सनत्कुमारेणात्रिमतस्य न्यायसंगतत्वेन स्थापनात संतुष्टी राजा प्रथुस्त- 
स्मात अत्रये सालङ्कारं दासीसहदस्र स्वर्णदराभारान्‌ अबु दमिताः स्वणसुद्राळ 
प्रददौ । तञ्च सर्वेमयमत्रिः पुत्रकलत्राढिभ्यो विसज्य निःस्प्रहो भगवानत्रिगाह- 
स्थाय विरक्त: स्वयं तपसे वनसेवाजगामेति सहाभारते बनपर्वान्तरगंतमार्कणडे- 
यसमस्यापत्रैणि स्मर्य्यते । तत्रेतस्यात्रेराङ्गिरसेन गोतमेन समक्रालिकत्वा- 
दक्षिरसा समकालिकात प्रथसादत्रर्भेदः साधु विज्ञायते । तस्मादन्ये इमे प्रथुकाले 
ऋअत््यनसूये भवतः । अपिचायं वेदसन्त्रद्रछा भौसो नाम प्रथमोऽत्रिः पञ्चम- 
मण्डलले सप्षबिंशादिभिः कतिपयसूक्तेरिन्द्र' देवं परिष्टोति । किन्स्वयमन्थः 
प्रथुकालिकोऽत्रिरस्मिन्‌ प्रथुयज्ञे यज्ञविध्नकारित्वेन देवाधमस्वेन च भूयसा 
देवेन्द्र परिनिन्दन्नसूयति । भागवते चतुथस्वन्धोनविशाध्याये तथोक्तेः । 
तस्माद वेन्द्र प्रत्येकत्य विरुद्धभावद्रयासं भावादन्ये इमे प्रथुकाले अच्यनसूये 
इत्यवगच्छामः । प्रथुरप्ययमत्रिवंशधर पवासीदिव्युक्त पादाभूमो अष्टा 
विंशाध्यायें-< 

So त Ge 
““यत्रित्रंशसप्रुत्पन्नः पूरवेमात्रसमः ग्रु; । 
9 ०८ [a ~ 

सट्टा सत्रस्य धमस्य अङ्गो नाम प्रजापात; ॥ १ ॥ 

मृत्योः कन्यां स वा अङ्गः सुनीथामुपयेमिवान्‌ । 

तस्यामुत्पादयामास वेनं धमंप्रणाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

मातामहस्य दोपेण वेनः कालात्मजात्मजः । 

€ 22 Cr 

निजधर्म परित्यज्य सोऽधमनिरतोऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 

= ९ CS 

ततो महषयः क्रृद्धा वेनंग्रति महाबलाः । 

तस्य निग्रहणं कृत्वा ममन्थुस्तस्य विग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 

सव्योरुमन्थनात्तस्य ग्रागभूत्‌ पापपूरषः । 

तस्य वंशधरा एते दृश्यन्ते पापपूरुषाः ॥ ४ ॥ 


निषादाश्च किराताश्च भिल्ला नाहलकास्तथा । 

भमराश्च पृलिन्दाश्च ये चान्ये म्लेच्छजातयाः ॥ ६ ॥ 
गतकल्मपमेत्रं तं जातं वेनं ततो नृपम्‌ । 

ममन्थुद्‌ तिणे पाणो स्वेद एव ततोऽन्वगात्‌ ॥ ७ ॥ 
पुनमंमन्थुस्ते विप्रा दक्षिणं पाणिमेव च । 
ततोऽस्मात्पुरुषो जज्ञे शुभलक्षणलच्षितः ॥ 
स प्रथुर्नाम तं राज्ये तेऽभ्यपिश्चन्महषंयः । 
तस्याभिषेक्े विप्रेन्द्राः सत्र एव प्रतस्थिरे || ६ ॥ इत्यादि । 


fl 


ननु वामनपुराणस्य सप्नचस्वारिशेऽध्याये प्रथुरयं मरिचिवंशज उच्यते 
नात्रिबंशजः । तथा हि-- 
“एकार्णवे जगत्यस्मिन्नष्टे स्थावरजङ्गमे । 
विष्णोनांभिसमुद्ध तः सवलोकपितामहः ॥ १ ॥ 
तस्मान्मरीचिरभत्रन्मरीचेः कश्यपः सुतः । 
कश्यपादभवद्‌ भास्तांस्तस्मान्मनुरजायत ॥ २ |! 
मनोस्तु ल्ुवतः पुत्र उत्पन्नो सुखसंभवः | 
परथिव्याश्चतुरन्ताया राजा धमस्य रक्षिता ॥ ३ ॥ 
तस्य पत्नी बभूबाथ भयानाम भयावहा । 
मृत्योः सकाशादृत्न्ना कालस्य दुहिता तदा ॥ ४ ॥ 
तस्यां समभवद्‌ वेनो दुरात्मा वेदनिन्दकः । 
स मातामहदोपेण वेनः कालात्मजात्मजः ॥ ५ ॥7? 


इत्यादि पूवत्‌ । 


तथा चेच्चाकुपुत्रोयं प्रथोः पिता वेनो नव्बङ्गपुत्र इति चेन्न । बामनपुराण- 
लेखकस्य पोरणिकस्येतस्मिन्‌ वेनजन्मनि भ्रान्ततयोपेक्षणीयत्वात । । 
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“पितृकन्या सुनीथा तु वेनमङ्गा दजीजनद्‌” ( ४ अ० ) 


इति मात्स्यवदितरसर्वपुराण महा भारतादि ष्वङ्गपुत्रतयेवास्यवेनस्य सुप्रसिद्ध- 
तया बहु संवादादाङ्गित्वेनेवपरिमरहीतुमोचिस्यातत । तत्राङ्गस्यात्रिवंशोत्पन्नस्वं 
न्रुबता साच्षादत्रिपुत्रस्वं निराक्रियते इति बहुत्तरकालिक्रत्वमस्य प्रथो निष्ठ्रष्यते । 
अतस्तस्कालिकयोरत्यनसूययोः प्रथमाभ्यामच्यनसूयाभ्यां भिन्नस्वमध्यवर्स | यते || 
एबमितोऽप्यर्वाक्‌ काले कतिपयेऽत्रयेऽनसूयाश्च स्मर्यन्ते । यथा रासचन्द्र- 
ब्नवासकाले ऽञ्याश्रमोपस्थितायाः सीतायाः केशसंवरणमनसूयया कृतमिति 
रामायणादौ ( आरण्ये २ सर्गे ) स्मय्यते । रामश्चात्निप्रश्वतिभिः सहितो 
गोदावरीतटमाजगामेति अग्निपुराणे ( ७४०२ ) उक्तम । तेन तत्कालेऽप्यञ्यनु- 
सूययोः सत्तागस्यते । न चतयोरेकयोरेव दम्पत्योडेबलोके दण्डकारण्ये च 
सत्ता संभाव्यते । देराकालयोरतिविप्रङ्गष्टस्वात । तस्मादन्ये अन्ये अत्र्यनुसूये 
काले काले यत्र तत्र बभूवतुरिति प्रतिपत्तव्यम्‌। अपि च तिस्रोऽनसूयाः 
स्मरन्ति पोराणिकाः-दच्षकन्यां कर्दमकन्यां कर्दमश्चश्र चेति । तथाहि 


“«ह्यात्याया दचकरन्यास्तु भृग्वाद्या उपयेभिरे'” इति प्रतिज्ञायाग्नेये | 

“सोम दुर्वाससं दत्तमनद्नयाऽप्यजीजनद्‌'? इति दक्षकन्यामाह्‌ । 

“याः कदमसुताः ` प्रोक्ता’? इति प्रतिज्ञाय भागवते-- 

“त्रेः पत्न्यनस्रया त्रीनूजज्ञे सुयशसः सुतान्‌? इति कर्दम कन्या- 
माह । अथ ब्रह्मार्डपूर्वेभागेकादशाध्याये तु ततोऽ्यामेव पडपत्यबतीं कर्देसश्च- 
श्रिमनसूच सन्वाचष्टे -- 

“नख्या विजज्ञे वे पञ्चात्रेयानकल्मपान्‌ । 

कन्यां चेव श्रुति नाम माता शंखपदस्य सा । 

कदंमस्य तु पत्नी सा पौलहस्य प्रजापतेः” इति ॥ 

पुलहृपुत्रस्य कदेमस्य पुत्रोयं शंखपदो वेनपुत्रस्यातिप्रसिद्धस्य प्रधुमहाराजस्य 


दक्षिणादिकपाल च्यासीदिति वच्यते | अस्यामनसूयायामुसन्नाः पञ्चात्रेयास्तु- 
सत्यनेत्रो हव्य आपोमूतिः शानेश्चरः सोमश्च त्याम्नायन्ते । तत्र सत्यनेत्रादि- 


१२० ] क महषिकुलवेभवम्‌ # 


न्न 


साहचय्योदयं पञ्चमः सोमोऽपि दुवासोदत्तात्रेयश्रातकात सोमाद्विभियते 
इति सुनिश्चतं प्रत्येतव्यम ॥ 


(३५) अन्यस्यामन्यस्यां चानसूयायासन्यो 5न्यःपु त्रोञत्रेरदभवत । तत्राच्य- 
बुसूयाशब्दसामान्यादत्रिपुत्रविशेषाणामुत्पत्तिविधये वहवः खल्वेतिहासिका 
श्रान्ता बभूबुः यथा विष्णु ( ११०८) पुराणाद्यबुसारेण सोमदत्तदुर्वाससा- 
मनसूयागर्भजत्वे संभंत्रस्यपि केचित्तावत कह मझुनिकन्यायामनसूयायामेषां 
त्रयाशामुस्पत्तिमाहुः । अन्ये पुनमंद्राश्वराजकन्यायां भद्राख्यायामनसूयायां 
सोमोत्पत्तिमन्यस्यां च भद्राश्वकन्यायां दत्ताद्य त्पत्तिमाहु: । तदेतदसमञ्जसं भ्रान्तं 
च । भद्राश्वदुहितरस्तावदिमाः कस्यात्रेः पत्न्य आसन्‌ कस्य वाऽ्त्ेः कदेममुनि- 
कन्या भाय्यासीदिति विशिष्य न ज्ञायते । तथापि - दत्तदुर्वांसस: प्रश्नतयो5त्रि- 
पुत्रा उत्तरोत्तरकालानामत्रीणां प्रथक्‌ प्रथक पुत्राः स्युरिति संभावयाम: । 
महाभरतयुद्समकालानां दुर्वास: प्रश्रतीनामतिपुरातनचन्द्रसहोदरत्वाभिमानस्या- 
नवक्लुप्रत््वात । अथवाश्ठु सोमश्रातभ्यां दत्तदुरवांसोभ्यां भारताय त्तरकालिक- 
योदेत्दुर्वाससोरन्यत्वमिति सुधीभिरूह्यम्‌ । सोमस्त्वयमाचस्यैवातरेः पुत्र इति 
युक्तमुत्पश्यामः । सोमाय लोकपालत्वाधिकारप्रदानस्य प्रधानन्रह्माधीनतया 
प्रधानन्रह्मपुत्रादत्रेरेव तढुत्पत्तेरौचित्यात ॥ 


(३६ ) अथ यथा भोमस्यात्रेरयं सोमः पुत्र आसीत्‌ तथ सांख्यस्यात्रे 
शांखायन नाम पुत्रो बभूव । शांखायन इति यहृच्छाशब्दो नत्वपत्यप्रस्ययान्त | 
अत्र : प्रथमपुत्रत्वेन पुराणे स्मरणात । सो5यमतिखुन्दरो बलिष्ठोऽप्युमस्वभात्रो- 
उत्यन्तमधार्मिकश्चासीत । स गिरिगहरेपु निवसन्नभक्ष्यमपि मांसं भक्षयति स्म । 

. तद्‌ भ्रतापि तथेवासभ्योभूत्वा बने वने विचरतिस्म । तयोस्तथाचरणात्‌ परिः 
कु द्वोज्यमत्रि: परिभत्संयंत्ताभ्यामाचारविचारायर्थ बहूपदिदेश । यत्र तत्र बने 
विचरतोस्तयोनिंतासार्थम नेकस्थानान्यत्रिनाम्मैच कल्पयित्वा स्वयं सोबि: 
सिन्धुदेशे देवनिकायगिरो गत्वा तत्रै न्युबास । शांखायनतद्‌ श्रात्रोवंशधरा 
यत्रना बभूवुरिति केचिदाहुः ॥ 
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(३७) अन्यस्यात्र; पुत्राणां म्लेच्छप्रायत्वेऽप्याद्यस्यात्रोः पुत्रस्य सोमस्यायं 
प्रकाशमय: पवित्रो वंश आदेवयुगादिदानीं यावद्विच्छिन्न: प्रवतेमानो ब्रह्मणा 
प्रवर्तितं वैदिकमेव धम्मं परिपालयन्नद्यापि दृश्यते । सोऽयं पवित्रो बंश 
शआाख्यायते ॥ 


सोऽयमैतिहासिको वेज्ञानिकश्च द्विविधोऽपि अत्रिव्याख्यातः ॥ 
ह्‌ 


॥ इति अत्रिः ॥ ४ 


KO 


कोशिको किश्काभिचः 


(१) “यथाग्निगमो परथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्मिणी!? इति अन्त्र 
श्रवणात्‌ । “इन्द्र इति ह्य तमाचक्षते-य एप तपति’? (शत.४॥४प्र.ध्त्रा.११) 
इति त्राह्मणश्रवणाद्च सूय्यंगतं प्राणमिन्द्र [चक्षते । सूर्य्याद्‌ 

विनिःसता चैन्द्री बाक्‌ परितः साहस्र नाम मण्डलं तनुते । “ऽग्न 
वाचः प्रजातं यदेष त्रयो वेदः’? (हात० ५।४ श्र० । 0 
श्रतेः | साहस्रस्य विभक्तयोऽहानीत्याख्यायन्ते । तत्रे 
ज्यते-महोकथं, महात्रतं पुरुषश्च ति | नान्यस्मिन्‌ 

पदान्ते । उत्तरोत्तरं हस्वीभवन्तीनां परितः प्र 
मह्दोक्थम तदप्येकेकमकेराशितीरादत्ते। अथ पा 

यान्तं सोमसयमन्नमश्नन्नाप्यायित: प्रतप्यमानोऽगि 

समुद्रो देवानां भूतानां च सष्टयो सर्वेजगदर्थाष 

नाम । इत्थमिमानि त्रीण्यहानि त्रय: समुद्रा अः 

स्त्रीणि साहस्राणि जनयन्ति । तेषु यदिः 
5भिव्यात्तो विश्वतश्चान्न सोममयमश्नन्‌ प्रतप 
तमेत मिन्द्रप्राणं महा्रतेनाह्लोपलक्तितं विश्वामित्र 
श्रूयते । “विश्वामित्रं ह्येतदहः शंसिष्यन 
मित्यभिव्याहृतय त्रि तीसह्र शर्शंस || 
वै मे धामोपागाः । वरं ते ददानीति । स्‌ 
अहमांस्म 


दाऊ 


तमिन्द्र खाचय्राणी वा 
होंप य एप तर्षा [स 


णम्‌ । तदन्न प्राणस्य विश्वाविष्टस्य मि 
तह्विशिष्टोर्‍यं महंत्रताहरात्मक: सो 
विश्‍बासित्रत्वाख्याने | ४६ 


नें संलरनं भवतीति वैश्वासित्र नाम । 
र: प्राणो विश्वामित्रः । प्राणस्थेत्थं 
वागू वे विश्वासित्र:!! इत्येबं वाचो बिश्‍वा सित्रत्बं 
श्रात्रयन्त्या: कोपीतकि श्रेतेस्लु ( १५१ ) विरोधो नाराङक्यः | म्त्ृद्दा एतत्‌ 
सहस्र वाचः प्रजापतं द्व ३न्द्रस्तृताय, तृतीय सिष्खुः अच्क खलक 
न्द्रो यजु पि ष्णु; ( शत. ४ तरा।३ कं ) इति श्त्या बागास्सक 


ह यान । उभा जिग्यथुने पराजयेथे न पारजिग्ये 
ग | बिष्शो यदपस्पृधेथां मोथा सहस्र पि कदेरेक्थाय” 
इति मन्त्रव्याख्यायामेतरेयत्राह्मणे अष्टाविंशेष्ध्याये । 
त । इमे लोका: इमे वेदा,: अथो वागिति त्र याद? 
गव सहस््रतया!तद्विभक्तिरूपस्याह्योडापे तदनतिरिक्तत्वात्‌ | 
व्याख्यातः । एबमेबायमध्यात्सं “तद्‌ बोलू 


५ सूयरसादुद्भूयमात एवायमध्यात्मं बिज्ञानमय: क्षेत्रज्ञ 


पहिवत त्रयाणां समुद्राणामन्तः शेते इत्यस्मादिन्द्राद विश्वत 
गो मद्दात्रताइरात्मको5न्नमश्नन्‌ राणो बिश्वामित्रः । 


[ष प्राणा वृद्दृत्यात्मको द्रव्य: । “बाग वा अनुष्ट प्‌ प्राणो 
2 सोऽयसाकाशः आखेन 
बरिए्ध; एं सर्वाणि 


रन उतावांन्त 

॥॥)३ओयं प्राणो न्न ष 
बिराद्‌त्वापेक्षाय इछ यम्‌ त्स 
यो 


गयं वै प्राणी योऽयं पवते । 


कोकिकोः किश्वामित्वाः 


(१) “'यथाग्निगर्भा प्रथिवी तथा द्यौरिन्द्रेण गर्मिणी'' इति अन्त्र 
श्रबणात। “इन्द्र इति ह्ये तमाचक्षते-य एप तपति’? (शत.४।५प्र.8व्रा.११) 
इति ब्राह्मणश्रवणा्च सूर्य्यंगतं प्राणमिन्द्र इत्याचक्षते । सूर्य्याद्‌ 
विनिःसता चेन्द्री बाक्‌ परितः साहस नाम मण्डलं तनुते । “एतहो सहस्रः 
वाचः प्रजातं यदेष त्रयो वेदः’? (शत० ५।४ प्र० । ७ ्राऽ । १२ कः) इति 
श्रतेः । साहस्रस्य विभक्तयोऽहानीत्याख्यायन्ते । तत्रेतत्साहस्र तावत्‌ त्रेधाविभ- 

ज्यते-महोकथं, महात्रतं पुरुषश्चेति । नान्यस्मिन सूर्य्ये जक साम यजू षि प्रति 
पचन्ते । उत्तरोत्तरं हस्वीभवन्तीनां परितः प्रथितानामनन्तमूर्तीनां ससद्रो 
महोक्थम तदप्येकेकमर्केराशितीरादत्ते । अथ परितो दिगभ्योऽभिनाभि समाः 
यान्तं सोममयमन्नमश्नन्नाप्यायितः प्रतप्यमानोऽरिन समुद्रो महात्रतम्‌ । यस्त्वग्लि- 
समुद्रो देवानां भूतानां च सृष्टो सबेजगदर्थोपादानरूपेणोपयुज्यते स पुरुषो 
नाम । इत्थमिमानि त्रीण्यद्दानि त्रयः समुद्रा अन्योन्यसमदेशा अन्योन्यतोऽसरं- 
सक्कास्त्रीणि साहस्राशि जनयन्ति । तेषु यदिदं महात्रतमहस्तेन रूपेण विश्वतो- 
5भिव्याप्रो विश्वतश्चान्न सोममयमश्नन्‌ प्रतपत्ययं त्रयीमयः 
तमेतमिन्द्रभाणं महाबरतेनाह्नोपलक्षितं रि 
श्रूयते । “विश्वामित्र हये तदहः 


सूय्यप्राण: । 
वश्वामित्र इत्याहुः । तथा चेतरेयारण्यक्रे 
शंसिष्यन्तमिन्द्र उपनिपसाद । सहान्न- 
मित्यभिव्याहत्य त्रित्व हतीसहस्र' शशंस । तमिन्द्र उवाच-ऋषे ! प्रियं 
वे मे धामोपागाः । वरं ते ददानीति | स होवाच-त्वामेव जानीयामिति । 
तमिन्द्र उवाच-प्राणो वा अहमस्मि ऋषे, प्राणस्त्वं, प्राणः सर्वाणि 
भूतानि । प्राणा ह्येप य एप तपति स एतेन रूपेश सर्वा दिशो बिहलो- 
ऽस्मि तस्य मेन मित्रं दक्षिणं तहेश्वामित्रम । एप तपन्ने वास्मी ति 
होवाच”? ( आ० २०२ खं ३ ) इति। छन्दानुवृत्तिसंवद्ध नं च दक्षि- 


णम्‌। तदन्न माणस्य विश्‍वाविष्टस्य मित्रं संलग्नं भवतीति वेश्वामित्रं नाम । 
तद्विशिष्टोड्य ह सौरः प्राणो विश्वामित्रः । प्राणस्येत्थं 
जु विश्वामित्रत्वाख्याने | * वागू वे विश्वामित्रः”? इत्येवं वाचो विश्‍वासित्रत्वं 
४ यि कौपीतकि ते ( १५।१ ) विरोधो नाशङ्क्यः | । “तदा एतत्‌ 
सहस्र वाचः प्रजापत॑ हे इन्द्रस्ततीये, तृतीयं बिष्णु; ऋचश्च सामानि 
चेन्द्रो यजु पि विष्णु?! ( शत. ४।४ प्र६ ब्रा.।३ कं ) इति श्रुत्या बागात्मक_ 
साहस्रविभक्त रहो बागरूपश्वात । उभा जिग्यथन पराजयेथे न पारजिम्ये 
कतरश्च नेनोः । इन्द्रश्च विष्णो यदपस्परधेथां त्रेधा सहस्र वि तदेरेयथाम!? 
( ऋ. ६।६।६।क ) इति सन्त्रव्याख्यायामेतरेयत्राहमणे अष्टाविशेष्ध्याये । 
“कि तत्‌ सहस्रमिति । इमे लोकाः इमे वेदा, अथो वागिति ब्र याद्‌’? 
इति श्रृत्या च वाच एव सहस्रतय।तट्विभक्तिरूपस्याह्ोऽपि तदनति रिक्तस्ात्‌ । 
स इत्थमयमधिदैवतं व्याख्यातः | एबमेवायमध्यातं द्रष्टव्यः । “तद्‌ योऽहं 
सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌’ तढुक्तम्रपिणा “सय ति 
सोऽसौ यो$्सो सोऽहम्‌’ तदु रय आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति 
इत्यतरेयारण्यकश्रुते; सूयरसादुद्भूयमान एवायमध्यात्मं विज्ञानमय: क्षेत्रज्ञ 
आत्मा | सोऽप बहिवेत्‌ त्रयाणां समुद्राणामन्तः शेते इत्यस्मादिन्द्रादू विश्वतः 
्रथितोऽयमन्तःस्थो महात्रताहरात्मकोऽन्नमश्नन्‌ प्राणो विश्वामित्रः । 


(२) स एप प्राणा वृहत्यात्मको द्रष्टव्यः । “वाग्‌ वा अलुष्ट प्‌ प्राणो 


बृहतीति श्रुतेः । “सबं हीदं प्राणोनाइतम्‌ । सोऽयमाकाशः प्राणेन 
हस्या विथ; तयथायमाकाशः प्राणेन बृहत्या विष्टब्ध; एव सर्वाणि 

भूतान्यापिपीलिकाभ्यः प्राणेन ब्रृहत्या विष्टब्धानीत्येबं विद्यात्‌” 

( आ. २।१।६ ) इत्येतरेयश्रुतेश्च,) पद त्रिशदक्तरत्वाओ तस्य बृहतीत्वमद्धोपपद्यते 
एकेकं चेदमच्षरं दशिनी विराट्‌ । तेन पष्टिशतत्रयमन्षराणां लभ्यते । एतावन्ति 
च संवस्सरस्याहानि ततः संवत्सरादुपेतत्वात्‌ ताबद्विभागोऽऽयं प्राणो न आत्मा 
संवत्सरात्मकस्याप्यस्य बृहतीत्वमक्षराणां विराद्त्वापेच्षाय द्रष्टव्यम्‌ । अपि 
चाथं ्राणः शरीरे दशधा भवति । “श्रयं बै प्राणे योऽयं पवते । यो तै 


१२४ ] % सहर्षिकुलवेभवम्‌ * 


प्राण; स आयुः । सोज्यमेक इंवेव पवते । सोऽयं पुरुषे्न्तःप्रविष्टो 
दशधां विहितः’? ( ५॥२॥३॥१० ) इति वाजिश्रुते: । ब्रहतीत्वात पद्त्रिशदक्षरो 
ऽयसिन्द्रः प्राणो विराजोपसंपद्यमानो दशधा विहितःसन्‌ षष्टिशतत्रयात्मको 
लक्ष्यते । स पुनदशधाक्रतो यदि भूयो दशधा क्रियते तर्दि स पट्त्रिशत- 
सहस्तरात्मक: संपद्यते । न हि तत्महस्त्र दशात्वादतिरिच्यते । “तदेतत्‌ 
सहस्र तत्‌ सर्वम्‌ । तानि दश । दशेति वे सवम्‌ । एतावती हि संख्या 
९. 
दशदशतस्तच्छतम्‌ । दशशतानि तत्‌ सहस्रम्‌, तत्‌ सबंध” । 
( ऐे. त्रा. २।३।४ ) इति श्रुततः । स॒ एप बृहतीसहस्थ्रात्मकः प्राणण आत्मा । 
तस्यारम्भकाणामेषां सर्वेषामक्षराणां शरीरादुत्थाय परज्योतिष्युपसंपत्तो स्वेन 
रूपेणामिनिष्पत्तावयसात्मा त्यक्तशरीर: सूर्यं गतो भवतीत्यत एवास्य प्राणस्य 
उस्पायुपत्वमाहु: । तथा च श्रयते । “अर इति ब्रह्म । तत्रागतमहमिति । 
तद्वा इदं बृहतीसहस्र' संपन्नम्‌ । तस्य वा एतस्य बृद्ृतीसहस्रस्य संपन्नस्य 
पट्विशतमन्राणां सहसाशि सरन्ति । तावन्ति पुरुपायुपोञह्वां सहसाणि 
भवान्ति । जीवाक्षरेणैब जीवाहराप्नोति । जीवाह्वा जीवाच्वरम्‌'' इति 


णे र जज > > ( 
(९. आ. २३5) “आणो वा आयुः । प्राण उद्यमृतम्‌ यावद्धयस्मिन्‌ 
शरीरे प्राणी बसति तावदायुः”? ( को० ब्रा० ड० ) इति च । अयमर्थ; 
पट्त्रिशतस 


देाच्रउत्रीवात्मनोऽस्माद्‌ वस्रश्तमेकेकमक्षरमहरहः 
गच्छ दवि 


स्वगं 
याधीयते । विरक्त च तस्स्थाने सूर्थ्योदयास्तपरिच्छिन्नमेकेकमहदरात्म- 
न्याधीयते । आहितानां तु नात्मत्वझुपपद्यते । प्रज्ञात्मनो मूतात्मनस्तत्रागन्तुकेषु 
संपरिष्वङ्गायोगात परज्ञात्मना र्छिडेन शरीरेण पामसंधानात्तदन भिमानात्‌ । 
तस्मातच्छशतसंवत्सरान्ते सर्वेषामात्माक्षराणां विस्र सनाच्छरीरमात्मना हीनं 
विपद्यते । तित्नस्तानि च सर्वा एवात्मा क्षराशि 


जर शरीरादुस्थाय सूर्यं गतानि 
सर्वान्त | सूय्यरसरूपं बिशुद्ध: 


रह्मविज्ञानमकारेण लच्यते तत्र हम्मतीति 
व्युसत्त्याञ्यसध्यात्म विज्ञानसयोउक्षरव्यूह आत्मा “अह” मिति समाख्यायते | 
तदाइ-“अ इति ब्रह्म | तत्रागतमहमितीति । अथखलु प्राण एव प्रज्ञा- 
त्मेदं शरीरं परिगृह्योत्थापयति । यो यै प्राणः सा प्रज्ञा | या वा प्रज्ञा 


i aR 


# कौशिको विश्वासित्र: # [ १२५ 


oo ति = 


स प्राणः। स ह ह्येतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः सहोतिष्ठतः”” इति कोषीतकि 
श्रुते-रिन्द्रप्राणव्युत्थानेन सहेबायं प्रज्ञात्मपि शरीराद्‌ व्युत्थाय कसगतिं गतो 
भवति | प्रथितीगृहीताच्छरीरात्‌ संबन्धस्ुच्छिद्य लोकान्तरं गते प्रज्ञात्मनि 
बिधत्रेसावादिदं शरीरं प्रथिव्याकृष्ट निपतति, पञ्चत्वं याति । 

( ३ ) प्राज्ञस्त्वयमात्माप्यक्षराणां संघातोऽसुस्मिन्न्द्रप्राणो ब्ृहतीसहस्रा- 
क्षरसंघातरूपे संपरिष्वज्यते । तत्र मनःप्राणवाचामेकास्म्येऽक्षरशब्दः। तं 
चाक्षरप्राणुमाचक्षते । प्राज्ञेचायमक्तरप्राणः सप्तविधः संहुत्यैकमात्मानमारभते 
मनो, वाक्‌. प्राणः, चल्नु: श्रोत्रं कर्माग्निरिति । प्रत्येकस्येषासुक्थस्य षट्‌ त्रिंशत 
सहस्नाण्यका: श्रूयन्ते वाजिश्रुतौ-तदिदं मनः सृष्टमाविरबुभूषत्‌ निरुक्ततरं 
मूत्ततरम्‌ तदात्मानमन्वेच्छत्‌ । तत्तपोऽतप्यत तत्‌ प्रामूछेत्‌ तत्‌ पट्‌- 
त्रिंशतं सहस्राण्यपश्यदात्मनोऽग्नीनरकान्‌ मनोमयान्मनश्चितः । तद्‌ 
यत्‌ क्िश्वे मानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः । 
एतावती वै मनसो विभूतिः । एतावती विसृष्टिः | एतावन्मनः षट्‌- 
त्रिंशत्सहसाण्यग्नयोकाः' १ ( १०।४।१) इति । एषैबानुविधा वाक्‌ प्राणादिष्त्रपि 
तत्र श्रयते | तथा च मनो वाक्‌ प्राणश्चछुः श्रोत्रसिति पञ्चधा विभक्तः प्राणः ` 
प्रज्ञात्मा । तेजसः प्राणः कम्सांत्मा वैश्वानरः प्राणोऽग्न्यात्मा इतीत्थं त्रेधा 
विभक्तः सप्रथा विभक्तो वा भूतात्मा । तत्रास्निरयं द्वेधा-चित्यश्चितेनिधेयश्च 
लोमस््रग्सुगूमांसमेदोऽस्थिमञ्शुक्रेश्च त ने,बल्कल-निय्यांस-दारुसार रसेव क्षे, 
|= कंसारैयेबधान्ये तग्रसगृह्‌ बालबीजमञ्जाभिः 
फले, तथान्यत्रान्यैश्चयनीयेरवयवेश्वीयमानश्चित्यः तच्छरीरम्‌। तत्र दृष्टोऽयमूः 
ऽमाचेश्वानरोश्चितेनिधेयः तदन्तगेतो वयोऽबस्थानिबतेकः प्राणः कम्मात्मा । 
तदन्तरगंतः प्रज्ञात्मा । तत्र चित्येन चितेनिधेयेन चात्मनाऽऽत्मन्विनोऽसंज्ञा 
जीवा रस्नधातूपधातुरसो परसादयः । ताभ्यां च तैजसेन चात्मन्विनोऽन्तः संज्ञा 
जीवास्टृणगुल्मौषधिवनस्पस्यादयः । तेश्च प्रज्ञात्मना चात्मन्विनः ससंज्ञा जीवाः 

कृमि-कीट-पत्षि-पशु-मनुष्यादयः । 


(४ ) सोऽयं भूतात्मा यमन्यमात्मानमध्याश्रित्य पुरुषायुषमनुजीवच 
शरीरेणसंबतेते स ब्ृहतीसहसात्मायमिन्द्रः प्राण: । “तद्वा इदं बहतीसहस' 
द्‌ ब्‌ तू 
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संपन्न तद्यशः स इन्द्रः स॒ भूतानामधिपतिः? ( ऐ० आ० २।३।७ ) 
इतिश्रुतेः । “स आयुः मामेव विजानीहि । एतदेवाहं मनुष्याय हित- 
तमं मन्ये यन्मां विजानीयात्‌ । प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा । तं ममासुरमृत- 
सित्युपास्स्व?? -इति कोषीतकि श्रुतो प्रतर्दनं प्रतीन्द्रोकतेः । तमन्वेवाध्याश्चिता 
इमे प्रज्ञादयो भूतात्मारम्भका भागाः सन्ति । “तस्य वा एतस्य बृहतीसह- 
सस्य संपन्नस्य परस्तात्‌ प्रज्ञामयो देवतामयो त्रह्ममयोऽसृतमयः संभूय 
देवता अप्येति य एबं वेद?” इति श्रतेः ( ऐ० आश २।२।४ ) । तत्रैतस्मिन्‌ 
प्रज्ञात्मनि विज्ञानात्मनो जादि संस्रवात प्रतिष्ठा स्यात तावदयं प्रज्ञात्मा 
तेनेंब ब्रह्मणा विद्यया सर्वकषायदाहाद्विशुद्धिमागतः पाप्मभिर्विरहितो विज्ञाना- 
.व्मरूपेणाभिनिष्पद्यते । स कमेभिः कामैश्च त्रिसुच्यते न स कर्मेभोगाय लोकान्‌ 
परिभ्रमति । तदेतत्सर्वं पश्यतां प्राचां महर्षीणां श्लोकानाह भगवरानैतरेय:-- 


“यदन्तरं पञ्चविधं समेति, युजो युक्ता अभि यत्‌ संवहन्ति । 

सत्यस्य सत्यमनु यत्र युज्यते तत्र देवाः सत्र एकं भान्ति ॥१॥ 
यदच्रादच्तरमेति युक्त युजो युक्ता अभि यत्‌ संवहन्ति । 

सत्यस्य सत्यमचु यत्र युज्यते तत्र देवाः सर्व एकं भत्रन्ति ।।२॥ 
यस्मिन्नामा समतृप्यन्‌ श्र॒तेथि तत्र देवाः सरवयुजो भवन्ति । 

तेन पाप्मानमपहत्य व्र्मणा स्वगलोकमप्येति विद्वान ॥३॥” इतिं | 


अयमर्थः | शारोररूपेण परिणतं पञ्चविधं भूतजातं वा इन्द्रियरूपेण परे- 

णतं पञ्चविधं देवजातं वा यदक्षरं झुख्यप्राणमनुसमन्वेति । युञ्जानाः सन्तो 

युञ्यमाना इमे रश्मिरूपा: सर्वेप्राणा अपि अन्योन्यसंश्लिष्टा यदक्षरं मुख्यप्राण- 

ममिसंत्राहयन्ति । “अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । प्राणा वै सत्यं 

तेषामेष सत्यम्‌'?-_इति वाजिश्र ते: शरीराधारभूतप्राणानामाधारभूतं सुख्य- 

प्राणमचुलद्ध्य यत्र भागे सवैद बेयु ज्यते तत्रैतस्मिन्‌ मुख्यप्राणभागे सर्वे देवा 
अविस्पष्टभेदत्त्वादेकत्बं यान्ति ॥ १॥ 


il 
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अपि च एतत्पञ्चविघं भूतजातं देवजातं वा एतस्मान्मुख्यप्राणादक्षरात 
क्रमेणोपसृप्य यदन्यदत्तरं प्रज्ञात्मानं युक्तमभ्येति । रश्मयश्ध प्राणा अन्योन्य- 
युक्ता यत्‌ प्रज्ञानमभि संत्रहन्ति। सत्यस्य सत्यं मुख्यप्राणोऽपि यस्मिन्‌ 
प्रज्ञान5नुयुज्यते तस्मिन्‌ प्रज्ञाने सर्वे देवाः संदवत्येकत्वसायान्ति ॥ २॥ यद्यप्येचं 
विज्ञानात्मनि प्रज्ञानात्मनि चोभयत्रेव सर्वे देवा एकंभवन्ति तथापि यस्मि- 
न्ञात्मनि श्रुते नामानि सर्वाणि ्त्रीत्वपुस्त्वक्कीबत्वभेदितानि संतृप्यन्ते 
समर्थन्ते न व्यावतेन्ते, तत्र स्वी क्लीवेष्वविशेषरूपे विज्ञानात्मन्येव देवाः 
सर्वथा युक्ता द्रष्टव्याः । सर्वे देवा इन्द्रियंरूप: प्रज्ञात्मनि दृष्टा अपि मुख्यतया 
विज्ञानात्मन्येब प्रतिष्ठिताः सन्ति । प्रज्ञात्मारम्भकं तदन्तर्हितं विज्ञानात्मान- 
मेवाश्रित्य प्रज्ञेऽपि सर्वे देवाः संहन्यन्ते इत्यथे: । विज्ञानस्यैव सूय्यरसस्य 
कञ्चिदंरो भूगर्भममिसप्त: प्रथिव्यात्सभूतः पार्थिबमिदं प्राशिशरीर मभिसं- 
पद्यमानः पाप्मभिः शरीरधमैः कामशुक्रादिभिः संसञ्यते । ततः स प्रज्ञानात्मा 
नामोपपद्यते । तस्मिश्च प्रथीरसात्मति प्रज्ञाने सूर्य्यरसात्मनो विज्ञानस्थे 
तस्यातितरां समन्बयात तेन ब्रह्मणा विज्ञानेन सर्वेषां पाप्मनां कामशुक्राद्यविद्या 
कपायाणामुच्छेदा ढशुद्धावज्ञानात्मनाभिनिप्पत्तौ प्रज्ञात्मा स्वगं याति सूयय 
नाम । स प्रज्ञानत्वाद्रिमुच्यते । सृय्येरसरूपं विशुद्ध चिन्मयं मनोमयं विज्ञानः 
मकारेण लक्षयते इत्युक्तप । तत्र हम्मतीति व्युत्पत्त्याऽ्यं प्रज्ञात्माऽप्यहमित्याः 
ख्यायते इतिवोध्यम्‌ । 

(४) एष च विज्ञानात्मा बृद्दतीसहस्राच्रः सौरः प्राणोऽध्यात्ममप्यधि- 
देवतबदू विश्वतः प्राणान्‌ धत्ते। “तस्य प्राची दिक्‌, प्राञ्चः प्राणाः 
दक्षिणा दिक्‌ दच्षिणे प्राणाः । प्रतीची दिक प्रत्यञ्चः प्राणा; । उदीची 
दिगुदश्चः प्राणाः । ऊर्ध्यादिगूर्थ्याः प्राणाः । अवाचीदिगवाश्चः 
प्राणाः । सर्वादिशः सर्वे प्राणा:'” ( १४६।११ ) इति वाजिश तेः । विश्वतो 
हीमे प्राणा अस्मिन्नामेदन्ते, मेद्यन्ति चामुष्मिन बिश्वतोऽन्नानि तस्मादयं 
महात्रताह: प्राणो विश्वामित्रों नामाख्यायते | तत्सवितुबरेण्यं भर्गोऽधिशरीरः 
मावि श्य विज्ञानमय आस्मासंपद्यते । धियो योनः प्रचोदयति । तमेतं प्राण- 
मनुवर्णयति कौषीतकिः । '“एप हो वैतं साधुकभ कारयति तं यघुन्निनीषति, 


एष एवेनमसाधुकम्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो चुनुत्सते यमधो 
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~ ठ ति। हितं प्रियं च 
तितीषति स म आत्मेति विद्यात्‌’? (कौ० ३० १) ईत 


कर्म्म कतु प्रवर्तयतीत्येष प्राणो विश्वे पांसित्रं तस्मात्‌ विश्वामित्र: । “यावद्धय- 
स्मिन्‌ शरीरे प्राणो बसति तावदायुः? इति कोपीतकिश्रुतेरायुःस्वरूपं तमेव 
ग्राणमाराधयितु सुभयोः सन्ध्ययोः सूर्य्येमुपतिष्ठन्ते त्राह्मणा सावित्रीं च 
गायत्रीं बैश्वामित्रीं ध्यायमाना: प्रजपन्ति | सहि गायन्तं त्रायते gra 
स्त्रायते । आराधयन्तस्तत्संपत्त्या दीर्घायुषो अवन्ति । तथा च स्मय्येते-- 
““ऋषयोदी वसंध्यातवादी्यमायुरवाप्चुयुः'? इति । येव्वेनामयथा कृयते न 
ते फलेन संपद्यन्ते । तस्मात साबहितोऽहरहः संध्यासुपासीतेति महतामा देशः | 
इत्थमयं विश्वामित्र: ्राणोऽधिदैवतमध्यात्मं च व्याख्यातः ! 


(६) अथ यः खलु विद्ठानेतं विश्वामित्रप्राणमपश्यत, प्राणस्य च तस्य 
यो विश्वामित्र इति नामधेय अकरोत स तत्याणद्टा विद्वानपि यशोनाम्ना 
विश्वामित्र एव आख्यायते । स च मनुष्यविधो विश्वामित्रो मह्दोदयनाम्नि 
नगरे राजासीत । यदिद कान्यङुड्जंनाम नगर मिदानीसुपलभ्यते, तत्र पुरा 
द्र पदस्य राज्ञो द्रोणस्य वा ब्राह्मणस्य राजधान्यामीदहिच्छत्रा नाम । तत्रेबाति- 
पुरातनकाले वेजयाख्यज्षत्रियवंश्यानां राज्ञामधिष्ठानं नगरमासीतमदोदयं नाम | 
तत्र विश्वरथो नाम राजासीचन्द्रबंशीयः । कचित्तु कोशाम्बींनाम नगरीसस्य 
राजधानीमाहु: । सहि विश्वरथः पुरुरवसमारभ्य विजयापरसंज्ञामायुशाखागोत्रे 
वाढावा दशमो वा भवति वात्कालिकस्य च वसिष्ठत्य त्रह्मवीर्य्यांनुगं 
महात्म्य दष्ट्वा ब्द्यावीयांत क्षत्रवीय्यमल्पं मन्यमानः स तपस्तपृत्वा ब्राह्मणों- 

“मिवत । स विश्वरथो राजा विश्वामित्राख्य प्राणदशनप्रभावात ब्रह्मत्वे 
विश्वासित्रोनाम्ना प्रथितोञ्भूत्‌ । “विश्वस्य ह वे मित्र विश्वामित्र आस”! 
(आ० अ० २६ ) इत्येवमेतं प्रशंसत्येतरेय: । 


(७) त च पुरूरवसमारभ्यायुशाखागोत्रे चतुर्थस्य ययातेः समकाल 
आसीत | गुरुदक्षिणां दित्सो: स्वशिष्यस्य गालवस्य विश्वामित्रेण ययाति 
नाहुषं प्रति ग्रेष्यमाणत्वात्‌ । तथ कालसाम्य॑ ययातिपूर्वपुरुषाणां दीर्घायुष्ट्याद 
विश्वामित्रपूर्वपुरुषाणामल्पाल्पायुष्ट्वाञ्चोपपद्यते । इच््वाकुबंशे दय्येश्ववसु- 
मनस्त्रिधन्वस्वत्रय्यारुण सत्यत्रतह रिश्वन्द्ररो हिताश्वानां सप्रानां पुरुषाणामिच्चाकृतः 


# कौशिको विश्वामित्र: ७ [ १२६ 


पन्लविंशादीनां ससकालो5यमेको विश्वामित्रः | कश्चिदन्यो भवेदन्यश्च कञ्चिद्‌ 
भवेद्रामसससासयिकः । एकस्यातिदीघेकालजीवित्वासंभवात । मनुष्याणां 
शतायुष्ट्वसिड्ान्तात्‌ । बसुमना ह्वा्येश्विरयोध्यायां, प्रतद नो, दैवोदासिः 
काश्यां, शिबिरौशीनरि भोजपुरे, अष्टको वैश्वामित्रिः कान्यकुब्जे, इत्येते चत्वारः 
सहोदराः ययातिकन्यायां माधव्यामुत्पज्ना विश्वामित्रेण समकाला आसन्निति 
पोराणिका आहुः । 


र 
(5) एष च विश्वामित्र शब्दो न तत्प्राणुद्रष्टुव्यक्तिमात्रे, नाऽपि तत्पुत्रपर- 
म्परायामेव रूढः किन्तु वेश्वामिच्यां ब्रह्मपषंदि तत्पुत्रो वा तच्छिष्यो वा य एव 
कश्चित्‌ काले काले पर्षदधिष्ठाता ब्रह्मासीत सोऽन्योऽन्यो विश्वामित्रः पर्षद्धि- 
छातरि ब्रह्मणि विश्वामित्रशब्दप्रवृत्ते: । गोत्रे रूढः सोऽयं विश्वामित्रशब्दो 
जातिशब्दस्घात बसिष्ठादिशब्दत्रदेकवचनान्तो बहुबचनान्तो वा प्रयुज्यते । 
तृती यमण्डले त्रिपञ्चाशसुक्तस्य सप्तमीनवम्योऋ चोरेकबचनदशेनात प्रथमसूक्त- 
स्येक्रविश्याम्रचि बहुवचनदशेनाच्च । तत्र बहुवचने सर्वासां व्यक्त नां स्वशब्दे- 
नेवविश्वासित्रत्व॑ द्रष्टव्यम्‌ । अम्रत्यत्षप्राणविशेषद्रषटृत्वरूपस्य ऋषित्वस्य 
तच्छब्दप्रव्ृत्तिनिमि त्तस्य सबेत्राविशेषात । विश्वामित्र इत्यादौ अपत्यप्रत्ययलोपं 
बढन्तो वैयाकरणास्तु नाक्षेप्या:। व्याकरण प्रक्रियायाः शब्द्रूपाभिज्ञानाभ्यु- 
पायमात्रत्वात्‌ । नासूया कतेव्या यत्रानुगमः क्रियते इति नेरुक्तत्वात त इमे 
विश्वामित्रा कुशिका अप्युच्यन्ते । त्रिपञ्चाशसूक्तस्य नवमीदशम्योऋ चो 
विश्वमित्रगोत्रजामिप्रायेणेब कुशिकशब्द प्रयोगात । ऐतिहासिकमलनुष्यगोत्रा 
भिप्रायेण प्रयुक्तयोरेब कुशिक बिश्वामित्रशब्दयोः प्याय बाचित्वम्‌। न तु 
प्राणबिशेषाभिग्रायेण प्रयुक्तयोः विश्वामित्र प्राणा पेक्षया कुशिकप्राणस्याति- 
रिक्तव्वात्‌ ।-इनद्रप्बसामान्याभिप्रायेण तूभयोरेकभाव्यं मन्यन्ते इति दिक्‌ । 


(६ ) सर्वे एवैते भिन्नभिन्नकाला विश्वामित्रा मन्त्रद्रशरः । तत्र हस्थिन्द्र- 
सामयिकस्यैयेते मधुच्छन्दः प्रश्ृतयः पुत्रा आसन्‌। देवरातस्य शुनःशेपयूर्वा- 
ख्यस्य मधुच्छन्दः प्रश्रृतिनोऽपि अ्येष्ठत्वेन पौराणिकेराख्यानात्‌ । सवेबिश्वासित्रः 
साधारणो चेयं वैश्वामित्री संहिता द्रष्टव्या । विश्वामित्रगोत्रस्य च वसिष्ठ 
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गोत्रेण प्रतिपन्थितया दृत्तिरपि सर्वव्यक्तिसाधारण्यात स्सय्यते । तत्र 
विश्वामित्रस्य पितापितामह:प्रपितामहश्च व्येकतस्त्रयः । विश्वामित्रः स्वयमेक: | 
बिश्वामित्रस्याट्टौ पुत्राश्चत्वारः पौत्राः इत्येबं पञ्चदशा व्यक्तयः स्मय्य॑न्ते । 
तेषु प्रपितामह इपी रथस्तावट्ृपिना स्ति मन्त्रद्रष्टत्वास्मरणात । पितामहः कुशिकः 
पिता गाथी मन्तरदरष्दुत्वाभावेऽपि नेपातिकावृपी संभाव्येते बिश्वामित्रवंशस्य 
कोशिकरोत्रत्वेन लोके प्रतिपत्तेः | ऋष्यारव्धवंशास्येव गोत्रत्वेनाख्यानात्‌ । 
अथवा अन्रृषी एव स्याताम्‌ । विश्वामित्रस्य महर्षेः कोशिकशब्देन ग्रहणात्‌ 
तत एवास्य गोत्रस्य कोशिकत्बरसंभवात । यत्तु दाशतय्यां कुशिकगाथिनो रार्षेयं 
स्मर्य्यते तद्विश्वामित्रस्वैवार्षयं द्रष्टव्यमिति केचिदाहुः । बस्तु तस्तु कुशिकगाथि- 
नावप्येताव्रपी एव स्याताम्‌ । ऋप्यन्तरतर देतयोर'्यार्षेयस्मरणात्‌ । कोशिकगोत्रं 
ठु कुशिकाद्वा विश्‍वामित्राद्वा प्रबरतेतामिति नातिविशोषः | एष च विश्वामित्रो 
मेथिल आसीत । मिथिलाम्रदेशे पूर्वस्या कौशिकी नाम नदी वहति । 
तदुपलक्षिते एव प्रदेशे कुशिकाश्रमस्य निर्धारितत्त्रांत्‌ । तथाहि ब्रह द्विष्णुपुराणे 
मिथिलामहात्म्ये । “विश्वामित्रस्तु पूवस्यां दिशि वासमकल्पयत्‌?? 
इत्युक्तम्‌ । यामलसारोद्धारे मिथिलाखण्डेचेवमाह्‌ । बिश्वामित्राश्रमे प्राच्या- 
मृणृवेदध्वनिनादिते'’ इत्यादि । महाभारतस्यारण्यके च स्मयेते । “कुशिक- 


स्याश्रमं गच्छेत्‌ सवपापग्रमो चनम्‌’? इति | अत एव च बिश्वामित्रवंशजन्मा 
याज्ञवल्क्यो5प्यस्यां मिथिलायामेव गौतमाश्रस प्रत्यासन्नवर्तिनो जयन्तपुरम्या 
त्यन्तसंनिधाने धनुयक्षमद्दारए्ये निवसतिस्म । अद्यापि तस्याश्रमस्य मिथिलायां 
सुप्रसिद्धत्वात इतिभाव्यम्‌ । बिश्वामित्रो ह्यष शतर्ची महामहर्षिः । पुत्रेषु तु 
घुच्छन्दो देवरातादयः केचन शतर्चिनः । परे महासूक्त्ञुद्रसूक्ता: | यद्यप्यस्य 
शासं पुत्राः स्मय्येन्ते पौराणिक: । तेषु च पञ््चाशञ्जघन्यजाः वनेचराः दस्यु- 
प्राया म्लेच्छा एवाभवन्‌ परे तु ज्येष्ठा पञ्चाशादासन्‌ ब्राह्मणाः विद्वांस: । किन्तु 


ऋ १-दइषीरथः ( अनृषिः ), 
२-कुंशिक ऐप्रीरथिः, 
३--गाथी (गाधी ) कौशिकः, 
४--विश्वामित्रों गाथिन: ~ इति । 


# कोशिको विश्वामित्र: ७ [ १३१ 


तेष्वप्यष्टावेव पुत्रा: ऋषयः स्मय्येन्ते देवरातः, मधुच्छन्दाः, कतः, ऋषभः, 
रेणुः, अष्टकः, पूरणः, प्रजापति: इति | अथ जेता अघमषणश्न त्येतौ माधु- 
च्छन्दसो, उत्कीलः कास्य इति त्रयः पौत्राः । 

( १० ) अत्रायं देवर।तः पूर्वम जीगतेस्यानृषिन्राह्मणस्य त्रिषु पत्रेष्वन्बतसः 
पु += आसीच्छुनःशेपो नामाङ्गिरसः । केचित्तु पौराणिका अजीगतंशुनःशेपयो- 
भर्गितरत्वमाचक्षते तच्छ, तिविरोधादनुपादेयम्‌ । “धा ्गिरसः सन्न्‌ पेयां 
तव पुत्रताम्‌” “आङ्गिरसो जन्मनास्याजीगर्तः शुनः कवि!” इतिच 
बहृचश्रृतेः । स हरिश्चन्द्रस्य राज्ञो वारुणे यज्ञे क्रोतः पुत्रोऽभूत्‌ । तत्रायं 
विश्वामित्रेण पशुस्वात प्रमोचितः सन्नमुष्य विश्वामित्रस्य पश्चात कृत्रिमः 
पुत्रो भूत्वा विश्वामित्रक्रपया पुत्रेषु ज्येष्ठया वेदं चालभत । तेनायमृषिः 
समुदभूद वरातो नाम । मधुच्छन्दास्तु विश्बामित्रस्यौरसो ज्येष्ठ: पुत्रः । 


(११) कुशिको द्रे धा-ऐपीरथिश्च सौभरिश्च । तेनायं विचिकित्सितः । 
एवं प्रज्ञापतिस्त्रेधा-वैश्वासित्रो वाच्यः । परमेष्ठी च । प्रजापतेः पुत्रपौत्रप्रपोत्र- 
वृद्धप्रपौत्रा: स्मय्यन्ते । यथा-हिरण्यगर्भः । विष्णुः, यज्ञः, दक्षिणा, प्रजावान्‌, 
विमद;, यक्ष्मनाशनः, पतंगः संत्ररणः, इति नवैते प्रज्ञापत्याः । मनु: सांवरणः । 
अथ नाभानेदिष्ठः शार्य्यातो नाहुषश्चे ति त्रयो मानवाः । ययातिर्नाहुषः इति । 
एष नावधाय्येते कस्येते हिरण्यगर्भादयः पुत्राः वेशवामित्रस्य वा वाच्यस्य बा 
परमेष्ठिनो वेति । मनुरप्ययं नानाविधः स्मथ्येते। तत्र न ज्ञायते कस्यैते 
नाभानेदिष्ठादयः पुत्र पोत्रा इति, तन्मृग्यम्‌ । 

( १२) यद्यप्ययं विश्वामित्रो सञुष्यलोकस्थो न स्वग्येः । तथाप्ययं 
विश्वामित्रक्ृतो वेदसंहिताम्रन्थः स्वग्ये एवाभिज्ञायते । तद्वरशितानां मनुष्यदेवानां 
मौमस्वर्गेवासितया ्राणादेवानां सूय्येस्व गैबासितया च स्व ग्यारथेबिषयकत्वात । 


( १३ ) तत्रैतस्यां कौशिकलंद्वितायां कुशिक ऐषीरथिरिन्द्र द्वाविंशति (२२) 
मन्त्रैस्तुष्टाव । कुशिकपुत्रो गाथी दशभिरग्नि, पञ्चभिः पुरीष्यानगनीच पञ्चभि- 
रग्निसंबन्धिनो विश्वान्‌ देवास्तुष्टाब इति विंशति (२० ) मन्त्रं गाथिन 
आर्षेयम्‌ | तदिदं डिचत्वारिंशाता पौर्विकं प्व प्रथमम्‌ । 


(१४) अथ गाथिपुत्रो विश्वासित्रस्त्रिंहोन शतेनारिनसामान्यमेकाद श- 
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मभिराम्रियमूनत्रिंश ता वेश्वानराग्नि, षडभिर्मेरुदादीन्‌, नवभिरिन्द्रारनी, एकादशा 
भिरर्निसंवन्धिनो विश्वान्देचांस्तुष्टावेति षणनवत्यधिकशतेन ( १६६) 
आगरनेयं पर्वं द्वितीयम्‌ | ऊनविंशेन शतेन ( ११६ ) ऐन्द्र पर्वे तृतीयम्‌ । अथ 
षड्भिविश्वान्देबान्‌, नवभिरश्विनो, नवभिर्मित्रं, सप्तभिऋ भून्‌, सप्तभिरूष- 
समथ त्रिभिस्त्रिभिरिन्द्राव रुणो बृहस्पति पूषणं सवितारं सोमं मित्रावरुणो, 
ततश्चतुर्भिरिन्द्रसोमबरुणब्रद्दस्पतिधातृविधातृसंघं, त्रिभि: पवमानं सोमं 
तुष्टावेति त्रिषष्ट्या ( ६३ ) वेश्वदेव्यं पर्वं चतुर्थम्‌ । इत्थं त्रिभिः पवेभिरष्ट्रसप् 
तानि त्रीणि शतानि ( ३७८ ) वैशवा मित्रार्षेयं भवति । 

( १५) अथ विश्वामित्रपुत्रो देवरातो विश्वामित्रपुत्रस्वात्‌ प्रागजीगर्त- 
पुत्रत्वे शुनःशेपनामा द्वाभ्यामरिन त्रिभिर्भगसवितारौ दशभिर्बरूणं तुष्टावेति 
पञ्चदशभिः शौनः शेपार्षेयं वृतम्‌ | देवरातो भूत्वा एकविंशत्या वरूणं, त्रयो- 
त्रिंशत्याग्नि, नवभिरिन्द्रयज्ञसोमानां निबहं, त्रयोबिंशत्येन्द्र, च्रिभिरश्विनौ 
त्रिभिरुषसं तुष्टावेति द्रथशीत्या देबरातार्पेयं वृत्तम्‌ । तदित्थं सप्तनवत्या ( ६७ ) 
देवरातं पर्वे पञ्चमम । 


(१६) अथ मधुच्छन्दा वेश्वामित्रो नवभिरग्नि, द्वासप्रत्या मरुत्वन्त- 
न्द्र, ततस्त्रिभिस्त्रिभिर्वायुमिन्द्रबायू मित्रावरुणौ अश्विनौ इन्द्र विश्वान 
वान सरस्वती चेत्येकविंशात्या वैश्वदेव्य, दशभिः पचमानं सोमं तुष्टावेति- 
द्वादशं शतं ( ११२ ) माघुच्छन्दसमार्षयं पे पष्ठम्‌। 


नम बु 


(१७) अथ ऋषभो वैश्गमित्रश्वतुदेशभिरग्नि, नवभिः पवमानं सोमं 
तुष्टाव रेणुबेश्वामित्रोऽष्टादशभिरिन्दरमिन्द्रासोमौ च दशभिः पत्रमानं सोम 
तशत । कता ६श्बामित्रः पञ्चभिररिनिमष्टको वेश्वामित्र एकादशभिरिन्द्र', पूरणो 
वश्वामित्रः पञ्चभिरिन्द्र , प्रजापतिर्वेश्वामित्रो दशभिरिन्द्र' द्वापच्चाशाता विश्वान्‌ 
देवाँस्तुष्रावेति त्रिचत्वारिंशेनशतत्रयेण ( ३४३ ) पुत्रार्णयम्‌ । 


(१5 ) अथ जेता साधुच्छन्इसोऽष्टादशभिरिन्द्रमचमषंणो माघुच्छन्द 
सस्त्रिभि भावित्रृत्तसुत्कीलः कात्योऽष्टदशभिरग्नि संवरणः प्रजापत्य ऊनविशत्या 
इन्द्र तुष्टावेत्यष्टचत्वारिशाता ( ४८) पौत्रार्षयम्‌ । 


अथ देवश्रवा देवताश्च भारतौ राजानाबिन्द्र' पञ्चभिस्तुष्ट्‌ बतुरिति नैपाति- 
कार्षेयम्‌ । इति सप्ताशीतिशतेनेन ( १७ ) उत्तमं पर्व सप्तमम्‌ । 


# कौशिको विश्वामित्रः % [ १३३ 
तदित्थं पाञचपौरुषी, षोडशार्षेयी सप्तपर्वा षोडशाधिकाष्टशतमन्त्रा (८१६) 
कौशिकी वेदसं हिता पूर्णा । 
(१६ ) कोशिकसं हिताया सो5यं।मन्त्रविभाग: र कोष्ठ द्रष्टव्यः 


5 


0... 
पुरुषा: क ऋषयः 


कुशिक ऐषीरथिः 

गाथी कौशिकः 

वैश्वामित्रो गाथिनः 
देवरातो वैश्वामित्रः 


_* | मधुच्छन्दाः ,, 
द ऋषभः ,, 
७ रेणुः 3 
tf 
कतः 
ह अष्टकः „, 
१० पूरणः 5 
चाह प्रजापतिः ,, 
हि १२ । जेता माधुच्छन्दसः | 
| १३ | ग्रघमर्षणो माघुच्छुन्द्सः 
१४ | उत्कीलः कात्यः 
१५ | संवरणः प्राजापत्यः 
| न देवाश्रवोदेववाती भारतौ 
4 १६ 


_ सोऽयमैतिहासिको वैज्ञानिकश्च द्विविधोऽपि विश्वामित्रो व्याख्यातः 
इति कौशिको विश्वामित्रः । 
समीच्षाचक्रवति-श्रीमधुस्रदनशर्म-बिरचितं महर्षिकुलवेभवं समापम्‌॥ 
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महर्षिकुलवेभवस्य 


= शुदूविनपत्रक > 


पंक्ति: | अशुद्धपाठा: 


कश्यपः 


८ | पुत्र: 
कूर्ममध्ये | घृत्तम्‌ 
कूर्मकटी | कश्ययः 

६ | तछक्षण 

७ | उद्यन्नवाभू 
१५ | तयोर्वा 
१८ | विन्दूपलब्ध 

' | कृम्मो 

= | द्रष्टार 
११ शब्दपरतन्त्र 


१३ | दृष्बते 
५ | पृथ्वीस्थान 
८ | श्रवस्थित 
१० | श्रयते 
१४ | मृडत नः 
नाट्यं स 
५ | अ्रदितिमध्य 


| शुद्धपाठाः 


पुत्र: 
बुतम्‌ 
कश्यपः 
तक्ष्णां 
उच्चन्ने वामू 
तयोरूर्ध्वा 
बिन्दूपलब्ध 
कूर्मे 
द्रष्टारं 
शब्दपरतन्त्रः 
दृश्यते 
पृथ्वीस्थाना 
अवस्थिता 
श्रयते 
मृडता नः 
नार्य्यसि 
अदितिमध्यं 


# शुद्धि-पत्रम्‌ # 
शा | क |. करण्या | ड iE 


दघिभय्य: 

इत्थमय 

गत्या 

प्रदेश 
पञ्चसून्‌दशभिरिन्द्र 
रेभ काश्यपौ 


वसिष्ठः--- 


वगस्थितोऽयं 
जुहवानाः 
रथ्येवेय 
तत्रासात्‌ 
महाराजस्याय 
द्ष्स 

ब्रह्मणा 
असल्लक्षण 
वभूबुः 
कपोश्चित्‌ 
सेत्रोध्यस्य 
मन्त्रसहिता 
तादित्थं 
जन्मकम 
तस्या 

सेक न्मत्र 
ब्रह्मत्वात्‌ 
एनद्वयतिरिका 


शुद्धपाठाः 


द्घिमय्यः 
इत्थमयं 
भक्त्या 

प्रदेशे 
पञ्चदशमिरिन्द्र 
रेभसूनू काश्यपौ 


स्वर्गस्थितो ऽयं 
जुह्वानाः 
रथ्येवेयं 
तत्रासीत्‌ 
महाराजस्यायं 
द्रप्सं 

ब्रह्मणा 
असछक्षुणा 
बभूबुः 
कयोश्चित्‌ 
संत्रोध्यस्य 
मन्त्रसंहिता 
तदिस्थं 
जन्मकर्म 
तस्यां 
सेकान्मित्र 
ब्रह्मत्वात्‌ 
एतद्व्यतिरिक्ता 


* शुद्धि-पत्रम्‌ # 


अशुद्धपाठा: 


वसुकरों 
रूत्तर 
त्रवस्त्रिशन्मन्त्रान्‌ 


अगस्त्यः 


नास्त्यमःस्या 
भाहिस्थिना 
भाग्नेया 
त्रिविधा 
षरिपोकान्‌ 
फेनो ३ऽसिकता 
स्वामाबा 
प्केनोष 
जालत्वा 
नॉन्नमच्छङ्गः 
तदिद्‌मगस्त्य 
निक्तिप्यन्ते 
परोक्षःवबह्दार 
पुराणेकत्रष्ठि 
गर्त्यरवाग्नि 
पुरातनया 
भगिनेयाइचेति 
नाप्रिय 
पचमिः 
षड्‌भिर्विश्वाद्‌ 
जींबिताहवानं 


ere 


शुद्धपाठाः 


बसुकर्णो 
स्त्तर 
त्रयस्त्रिशन्मन्त्रान्‌ 


गस्त्यमत्स्या 
माहित्थिना 
माग्नेया 
त्रिविधाः 
परिपाकात्‌ 
फेनोषःसिकता 


स्वभावा 
प्फेनोषः 


जालकत्वा 
नोंन्रमच्छङ्गः 
तदिदमगस्त्यस्य 
निःक्षिप्यन्ते 
परोक्ष॒व्यहार: 
पुरागौकषष्ठि 
गस्त्यस्याग्नि 
पुरातनतया 
भागिनेयाश्चेति 
नाप्रियं 
पंचभिः 
षड्भिर्विश्वान्‌देवान्‌ 
जीविताह्णानं 


घ ] 
fi पंक्निः 
३० २ 
३० १३ 
३२ ३ 
३२ | १०-११ 
३२ १३ 
३२ १५ 
३३ | २० 
३४ शट 
३४ | २० 
३४ | २५ 
३५ ३ 
३५ न 
३४ १६ 
३६ १० 
२९ | २४ 
४२ १७ 
४३ ई 
४२ ७ 
` २२ 
४६ | १८ 
४६ | २६ 
४५ २६ 
डट २२ 
99 १ 


% शुद्धि-पत्रमू # 


अशुद्धपाठाः 


सहिता 
दुत्कामकः 


भृगुः अङ्गिराः 


यावद्मिन्न 
विघारूधो 
मुकथं 
प्राणमय: 
तयारेद्धातमां 
अशनंग्रहणा 
मात्मान 
१--विष्ठान 
मुक्थस्याक 
उतिष्टम्‌ 
कद्र 

एव 
सामन्त 
श्रासंभूतैः 
नैत्तिरीय 
मन्त्रश्रतेः 
मर्भिणी 
ससञ्ञाना 
इत्यैतुरेय 
श्रतेः 
वाजिश्र 
गोबिराट्‌ 


शुद्धपाठाः 


संहिता 
ढुत्क्रामुकः 


यावदभिन्नं 
बिश्वापुरुषो 
सुकू 
प्राणमयो 
तयोरद्धातपां 
अ्शनग्रहण 
मात्मानं 
१विष्टानं 
मुक्थस्यार्क 
उत्तिष्ठन्‌ 
कद्र 
एव. 
सामन्तं 
श्रीसंभूति: 
तैत्तिरीय 
मन्त्रश्रुते 
गर्मिणी 
ससंज्ञाना 
इत्येतरेय 
श्र्तेः 
बाजिश्रु 


गौर्विराट्‌ 


पृष्ठ: | पंक्तिः | 
५१ २५ 
५१ २५ 
ग्र १७ 
५२ १६ 
५३ १ 
५३ ३ 
५३ १२ 
पप १६ 
५६ १५ 
५६ 20 
५६ १७ 
५६ २४ 
५७ न 
५७ टं 
०७ १२ 
५७ २२ 
५८ ७ 
५८ २२ 
4६ 4 
५4६ र 
५८ | १६ 
नह २४ 
AC वरत 
६० १२ 
६० शद 
६१ ३ 


६१ 


# शुद्धि पत्रम्‌ # 


अशुद्धपाठा: 


यट्‌ विरात्र 
संहन्यते सा 
्रान्तं 
अन्निवानी 
योऽग्निरादित्य 
चतुस्रः 

यागेव 
परतोऽनुयाजाः _ 
प्रतिरुध्मः 
तस्यप च 
विवक्षितत्वागतेः 
श्रतोमन्त्रः 
दविनाभाव 
एतद्वे ब्रह्मः 
अ्रथर्वाणां 
यज्ञस्यावराध्या 
संण्णहाति 

श्रतं 

सोम 

यतमं नः 
सन्निविष्टो षु 
ब्रह्मगिरित्व 
दास्मि 

षिण्डं 


शुद्धपाठा: 


यत्र 
संहन्यते सा विराट 
अन्नँ 

अभिधानी 
यमोऽग्निरा दित्य 
चतुस्रः 

वागेव 
परतो5नुयाजा 
प्रतिरुन्ध्म: 

तस्यापि च 
विवक्षितत्वावगतेः 


यज्ञस्यापरार्ध्यो 
संगल्वाति 
रुतं 

सोमा 
यातमनः 
सन्निनिष्ठेषु 
त्रह्मगिरित्ब 
द्स्मि 


अशुद्धपाठा: 


| 
नुह्य 
(५०७ ) 
सोषधिर्वनस्पति 
हृतम्‌ 
ददित्थ 
दृष्टध्व्या 
मेवासता 
तदन्तरिच्त 
साऽमौर्धो 
सहस्त्रायुजंज्ञे 
इमाभेव 
इमे 
सहश्रायुषो 
मपश्यद्य 
आपोइवा 
तांयत्‌ . 
निरवासयत्‌ 
मन्वाख्याने 
ऋचाम्यनूक्तमू 
नाहर्न 
र्नाद्य 
आदि इति 
तैत्तरीयके 
दिगदृष्टा: 
| 
दिवाः 


शुद्धपाठाः 


विद्याया 

दुह्य 
(५।२।७ ) 
सौषाधिर्वनस्पति 
या 

तदित्थं 
द्रष्टव्या 

मेवास 
अन्तरिक्ष 

द्यौ 
सहस्त्रायुजंज्ञे 
इमामेव 

ड्मं 
सहस्त्ायुषो 
मपश्यद्य 
आपोवा 

तायत्‌ 
मिरवासाययत्‌ 
मन्वाख्या 
ऋचाम्यनूक्तम 
नहन 

नाच्च 

आदित्य: इति 
तैत्तिरीयके 
दिग्दृष्टा: 
वाय्बादित्या 
देवाः 


# जुद्धि-पत्रपू # [छ 


पृष्ठ: | पंक्तिः | अशुद्ध पाठाः शुद्ध पाठा: 
६७ | १२ हु स्त्रिघातुपूर्व 
६७ | १८ | स्वरुपा स्वरूपा 

६७ | १८ | पूवत्वे पूवत्वं 

६७ | २१ | आग्निष्ठोमौ अग्निषोभौ 
६७ | २२ | ब्रह्मात्मकत्वे त्रह्मात्मकत्वे 
न २५५४९७ (६कां) 
जे १ | आमभ्योडद्धयो आभ्योडद्धयो 
या ३ | भस्ताख्यं भस्त्याख्यं 

६८ | ११ | संक्लिप्याष्सु संक्लिश्याप्छु 
पड १५ मश्सान मश्मान 

६८ | २१ | ददुपरिष्टात तढुप रिष्टात्‌ 
a६ ६ | चतुश्ये चतुष्टयं 

६६ | ११ | ब्राह्मणस्पत्यो ब्रह्मणस्पत्यो 
६& | १२ | इष्टाप्स्वभवन्‌ इहाप्स्वमवन्‌ 
६६ | १४ | वय्वादित्याना वाय्वादित्याना 
६६ | १५ | मान्दत्रय मान्दत्रया 

६६ | २२ | बिद्य त्सोमयोभेदेन विद्य त्सोमयोभेंदेन 
६९ | २२ | ठोमबिशे सोमविशे 

६६ | २६ | श्रयते श्रूयते 

६६ | २६ | भ्रतौ श्र्तौ 

१५ ७ | दिक्‌ छन्दः दिक्‌ छन्दः 
७० | २१ | रुद्रौ स्द्रो 

>> ६९९ द्वा देवता 

>>> १ | प्राणः प्राणाः 

हु १ | सर्बपितरः सर्वेपितर: 

८ | प्रतिप्राजापत्य 
७१ ६ | द्वितीय मात्मा द्वितीय आत्मा 


८२ 
ट्रे 


# शुद्धि-पत्रम » 


अशुद्ध पाठाः 


प्रथीव्यौ 
सृष्टे प्रवृष्टे 
भवतीत्यस्तत्र 
वरेणं 
श्त्यात्तत्ञते 
सचारी 
भाममिंमुखी 
ऽङ्किरश्चाचष्टे 
भेषजैः 
ऋग्वेद 
त्रिश्वरूपो 
पारीक्ष्यात्‌ 
मङ्गिरस 
नानाथान्‌ 
सीसा 
खूष स 
सवम्‌ 
कृत्तिकान्तः 
प्रजाषतेःवा 
अग्निरारास्यम्‌ 
शीर्षत्‌ 
छिन्नशीर्पा 
रोचनाना 
सहेकी 

त्रिः 
सुष्टद्दशे ` ` 
स्वेनाजसा55वृतः 


शुद्ध पाठाः 


पृथिव्यो 
सृष्ट प्रवृष्ट 
मवतीत्यतस्तत्र 
वरगां 
इत्याचक्षते 
संचारी 
भामामिमुखी 
5ङ्गिरसम्चाचष्टे 
भेषज्जै 
त्रम्बिद 
त्रिस्वरूपो 
पारोच्यात्‌ 
मङ्किरस्त 
नानार्थान्‌ 
सीमा 

रुषसि 

सर्वम्‌ 
कृतिकातः 
प्रजापतेर्वा 
अग्निरास्यम्‌ 
शीर्षन्‌ 
छिन्नशीर्षा 
रोचनानां 
सहैकी 


सृष्टिद्वादशे 
स्वेनौजसा55ब्ृत: 


७ शुद्धि-पत्रम्‌ ® [सँ 


पृष्ठ | पंक्तिः | अ्शुद्धपाठाः शुद्धपाठाः 
बु देशविशेषस्यांत्र यत्वे 
स्थान्न स्यान्न 
योगत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ 
प्रम्द्रण ग्रहण 
अना मवाड- 
प्रक्षरित उल्ल 
तेष्वात्रे यर्षेद्‌ तेष्वात्र पर्षद्‌ 
देवान्नगसोप देवान्नमसोप 
लोक: लो 
सूर्य मवाहन्‌ दा 
द्विद्दीयेत दिहीयतै 
अत्रोऽत्रिमूतौ श्रतोऽतिमूतौ 
तत्तगोत्रान्वये द्गते 
११ | सर्वदा उः 
त. ४ | १५ | ब्रह्मावती ब्रह्मावर्ती 
६५, १२ | आरपोञ्मूवन्‌ आपोभवन्‌ 
६५ | २३ | मेकेखरौ मेकेश्वरा 
६६ १६ | पधात पंपात 
Es २ | ज्वलयंन्त्युत ज्वलयंत्युत 
६७ पुत्रोऽभूदिति पुत्रो भूदिति 
ध्द गन्ध गन्धर्व 
६८ | १३ | प्रकारंणो प्रकरणे 
६८ | २४ | ग्राणां प्राणा 
EE १ | वाजसनेय वाजसनेय 
१०१ ११ सलग्न सलग्नं 
१०१ | १६ [ रक्लोऽथौं 
१०२ १ | पञ्चा पश्चा 


श्रशुद्ध पाठाः 


बर्टिर्घानो 
यात्रिवशे 
इत्युभयाः 
कमकृत्‌ 
एवमन्यात्रा 
प्राणाघनो 
सर्च: 

तमेवैकं 
मृतिः 
मर्स्याच 
प्रशिद्धायां - 
सूर्ष्व शु 
साऽत्रिः 
वनपर्वान्तरगत 
कोशिको विश्वामित्रः 
नान्यस्मिन्‌ 
| 
च्छुशत 
संप्रातोमुस्मि न्निन्द्रप्राणो 
एकंभदन्ति 
पृथीरसाव्मनि 
व्युत्पत्त्याष्य 
प्रतीबी 
यदिद्‌ 
पुररव 
दीर्ायुष्टवाद 
मिक्ष्वाकतः 
बृत्तिरपि 
धुच्छन्दो 

सतं 
देवाश्रबो . 


॥ इति ॥ 


# शुद्धि-पत्रपू ७ 


शुद्धपाठा: 


बहिर्धानो 
चात्रिवंशे 
इत्युभयो: 
कर्मकझत्‌ 
एवमन्यत्रा 
प्राणघनो 
सर्वे: 
तमेवे के 
मूर्ति: 
मर्प्याच 
प्रसिद्धायां 
सूर्य्या णु 
सोऽत्रिः 
वनपवान्तर्गत 


तान्यस्मिन्‌ 
प्राण 

च्छुत 

संघा तेमुष्मन्निद्रप्राणे 
एकी मवान्ति 
पृथ्वीरसात्मनि 
व्युत्पत्याऽयं 
प्रतीची 

यदिदं 

पुरूरव 
दीर्घायुष्ट्वाद्‌ 
मिक्ष्वाकुतः 
वृत्तिरपि 
मधुच्छुन्दो 
शतं 
देवश्रवो 


प्रेसों में छप रहे ग्रन्थ 
सस्ट्रतग्रन्थ 


. शकुनप्रदीप, लावण्यशर्मरचित, सम्पादक-सुनि श्रीजिनविज्ञय । 

« त्रिपुराभारतीलघुस्तव, धर्माचार्यप्रणीत, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय | 

« करूणाम्रतप्रपा, भट्ट सोमेश्वरविनिर्मित, सम्पाद्क-सुनि श्रीजिनविजय । 

- बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर संग्रामसिंह रचित, सम्पादक मुनि श्रीजिनविजय । 
- पदाथरत्नमंजूपा, पं. कृष्ण मिश्रविरचित, सम्पादक मुनि श्रीजिनविज्ञय । 

- वसन्तावेलास फागु, ्रज्ञातकत क सम्पादक-श्री एम. सी. मोदी । 


न्दोपाख्यान, ग्रज्ञातकत'क, सम्पादक श्री त्री.जे. सांडेसरा । 


` चान्द्रव्याकरण, आचार्य चन्द्रगोमिविरचित, सम्पादक-श्री त्री. डी. दोशी । 

« वृत्तजातिससुच्चय, कवि त्रिरहाङ्करचित, सम्पादक-श्री. एच. डी. वेलणकर । 
« कवि दर्पेण, अ्रज्ञातकर्तक 

' स्वयंभूळन्द, कविस्वयंभूरचित 
- आराकतानन्द, खुनाथकविरचित, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 
- कविकोस्तुभ, पं. खुनाथरचित, ,, श्री एम. एन. गोरी । 


११ 3) ११ 


१) ११ १२ 


एकाक्षर नाम-माला, सम्पादक-सुनि श्रीरमणीकावजयजी । 
रृत्यरत्नकोष, भाग २ महाराणा कु भकर्णप्रणीत, सम्पा-डॉ. प्रियत्राला शाह । 


* इन्द्रप्रस्थप्रबन्ध, सम्पादक-डॉ. दशरथ शर्मा । 


हमीरमहाकाव्यम, नयचन्द्रसूरिक्गत, सम्पादक-सुनि श्रीजिनविजय । 


, स्थूलिभद्रकाकादि, सम्पादक-डॉ. आत्माराम जाजोदिया | 

. वासवदत्ता, सुअन्धुक्रत, सम्पादक-डॉ. जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 

, घटखपेरादि पंचलघुकाव्यानि, सम्पादक-पं. अमृतलाल मोहनलाल | 

. भुत्रनदीपक, यावनाचायंक्रत, सम्पादक-पं. पुरुषोत्तमभद्ट । 

२, वृत्तमुक्तावली, कथि श्रीक्रष्णभटटक्रत, सम्पादक-पं श्री मशुरानाथजी भट्ट । 


राजस्थानी ओर हिन्दी 


. सु हता नंणसीरी ख्यात भागर मु हता नैणरीक्कत, संपा -श्री बद्रीप्रसाद साकरिया 
, गोरा वाइल पइमिणी चऊपई, कति हेमरतनक्कत सम्पा-श्रीउदयसिंह भटनागर, 
. राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज, एस. आर, भण्डास्कर, हिन्दी अनु- 


वादक-श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी । 


, राठोड़ांरी वंशावली, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 
. सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यप्रन्थसूची, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय | 
, मीरां-ब्रहत-पदाबली स्व. पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण द्वारा संकलित 


सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 


. राजस्थानी साहित्य संग्रह, भाग ३ संपादक-श्री लक्ष्मीनारायण गोस्वामी । 
०, सुरजप्रकास, कविया करणीदान कृत, संपादक-श्री सीताराम लालस । 

, मत्स्य प्रदेश की हिन्दी को देन, संपादक-डॉ. मोतीलाल गुप्त | 

, रुक््मिणीहरण-सांयांजी कला कृत, संपादक-पुरुषोत्तमलाल मेनारिया | 


विशेष--पुस्तक विक्रेताओं को २५% कमीशन दिया जाता है | 


मुद्रक : कुशल प्रिन्टसे, मशिहारों का रास्ता, जयपुर 


